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यह पुस्तक मेरी पुरानी पुस्तक 'ग्राचीन बारतका कल्ला-विलास! का 
परिवर्धित और परिवर्तित रूप है | '“'कला-विलास” बहुत अशुड़ छुपा था। 
इसमें उन अशुद्षियोंकी दृर कर दिया गया है। बहुत-से नए विषय इसमें 
जोड़ भी दिए गए हैं | इस ग्रकार यह पुस्तक गयः दूसरी पृस्तक बन 
गईं है | इसीलिए इसका नाग भी थोड़ा परिवर्तित कर दिया गया है। 
पुस्तकें इस बार कुछ प्राचीन चिन्रोंकी अधिलिएि दी. गई हैं जो बवतव्य- 
की ठीक ठीक समकनेसे सहायक पिज होगी। शव चित्रोंकी प्रतिलिपि 
कत्ा-भवन ( काशी ) के सहृदय शिल्पी शीअम्बिकाग्साद दुबेजीने 
बड़े परिश्रमक्ते साथ प्रस्तुत की है। में हृदयसे उनकी हस कृपाके लिए 
अनुगुहीत हूं | 


श्री प० नाथूराम ग्रेमीने बड़ उत्साह ओर प्रेमत पुस्तकका 
मुद्रण कराया है। उनके प्रति भी में अपनी हार्दिक कुतज्ञता प्रकट 
करता हैं। जिन लेखकोंकी रचनार्अतति मुर्कें इस पुरकके लिखनेगे 
पह्माथता गिली है उनका उल्लेख यथास्थान हो गया है। में उन सब 
लोगोंका आभार स्वीकार करता हैँ । 
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आचीन भारतके कल्ात्मक विनोद 
१ --कलाव्मक विलासिताकी योग्यता 


....धाचीन भारतके कलात्मक विनोदोंकी चर्चा थोड़ेमे कर सकता संभव नहीं 
ऐ । 'प्राचीन सारत” बहुत व्यापक शब्द है। इसका साहित्य हजारों वर्षो 
परिव्याप्त है झीर इसके इतिहासका पद-संचार लाखों वर्गमीलमें फैली एकाधिक 
मानव-मण्दलियोंके जीवन-विश्वासों और विचारोंके ऊपर चिह्नित है, इसलिये 
दो या तीन बव्याख्यानोंमें हम उसके उस पहलूका सामान्‍य परिचय भी नहीं पा 
सकेंगे जिसे कला-विलास था कलात्मक विनोद कहा जा सकता है ) फिर इस देशके 
दृतिहासका जितना अंश जाना जा सका है उसकी अपेक्षा वह अंश कम महत्त्वपूर्ण 
नहीं हैं जितना नहीं जाना जा सका । कभी-कभी तो वह अधिक भहस्वपूर्ण है । 
हमारे पास जो पुराना साहित्य उपलब्ध है उसका एक महत्वपूर्ण अंश बेरागी 
साधुओ्रीद्ार बेशगी साधुश्रोंके लिये ही लिखा गया हैं। नाच-गातका स्थान 
उसमें है ही नहीं, फिर मी बह लोकविच्छिन्न नहीं हो इसीलिये किसी न किसी बहाने 
उसमें लोक-प्रचलित कलात्मक विनोंदोंकी बात आा ही जाती है। बोदोंं श्र 
जैनोंके विशाल साहित्यमेँ ऐसे उल्लेख नितान्ध कम नहीं हैं। 

परन्तु इन विनोदोंका यथार्थ बर्सन लोकिफ रसके उपस्थापक कार्यों, 
नाटकों, कथा-आख्याविकाशों और इनकी विचेचना करनेवाले ग्रंथों ही 
मिलता है । हुर्भाग्यवश हमें इस श्रेणीका पुराना साहित्य बहुत कम मिला हे। 
इसमें तो कोई सम्देह ही नहीं कि सन्‌ इसवीके पूत्र इस प्रकारका साहित्य प्रचुर 
मात्रा विद्यग्व था। मरतके नास्य॑-शास््रम, सत्य, नात्य आठिका जैसा सुसंबद्ध 
विश्लेषण है और बास्य रूढ़ियोंको जेसी सुविस्तृत स्वी प्रास हं वह इस बातका पक्का 
प्रमाण है कि भरत मुनिकी इस श्रेणीका बहुत विशाल साहित्य ज्ञात था । प्राचीनततर 
साहित्यसे इस बातका पर्यास प्रमाण भी मिल जाता हैं । पर वह समूचा साहित्य 
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केवल अनुमानका ही विषय रह गया है| यद्यपि हम इस विषयका यथार्थ वर्णन 
खोजें तो सन ईसबीके कुछ सौ वर्ष पहलेसे लेकर कुछ सौं वर्ष बाद तकके साहित्यको 
प्रधान अवलंब बनाना पड़ेगा | पाली-साहिलसे तात्कालिक श्ामानिक प्र'्ठ--भूमिका 
अच्छा आभास मिलता है, पर निश्चित रूपसे यह कहना कठिन ही है कि वे बुद्ध 
के समकालीन हैं ही | उनका अन्तिम रूपसे सम्पादन बहुत बादमें हुआ था । 
यही कहानी जैन थ्रागमोंकी हे जिनका संकलन और भी बाद हुआ । इसमें नई 
बात आईं ही नहीं होगी, यह जोर देकर नहीं कहा जा सकता । 

इसलिये सन्‌ ईसवीके थोड़ा इधर-उधरसे आरम्भ करना ही ठीक जान 
पड़ता है | फिर इसके ऐतिहासिक कारण भी हैं जिनके विपयमें झभी निवेदन कर 
रहा हूँ | इस इृष्टिसे देखिए. तो इस पुस्तकका विवेच्य-काल आपको सबसे अ्रधिक 
सामग्री देने योग्य ही मालूम होगा । 

यह स्पष्ट हो जाना चाहिए! कि विल्ञासिता श्रोर कलात्मक-विलासिता एक ही 
वस्तु नहीं है | थोथी बिलासितामें केवल भूख रहती हे---नंगी बुभुक्षा | पर कलात्मक 
बिलसिता संयम चाहती हे, शालीनता चाहती है, विवेक चाहती हे । सो, कलात्मक 
विलास किसी जातिके भाग्यमें सदा-सबंदा नहीं जुटता | उसके लिये ऐश्वर्य लाहिए 
समृद्धि चाहिए, त्याग और भोगका सामर्थ्य चाहिए और सबसे बढ़कर ऐसा पीढष 
आहिए जो सीख य॑ श्रीर सकुमारताकी रक्षा कर सके। परम्तु इतना ही काफी नहीं है | 
उस जातिमें जीवनके प्रति ऐसी एक दृष्टि सुपतिष्ठित होनी चाहिए जिससे बह पशु 
सुलभ इन्द्रिय-इतिकों और बाह्य पदार्थोकों ही समस्त शुखोंका कारण न समसभनेगें 
प्रवीण हो चुकी हो, उस जातिकी ऐतिहासिक और सररक्वतिक परंपरा बड़ी शरीर 
उदार होनी चाहिए और उसमें एक ऐसा कौलीन्य-गर्य होना चाहिए जो आत्य- 
मर्यादाकों समस्त दुनियवी सुख-सुविधाओंसे श्रेष्ठ समझता हो, और जीवनके किसी 
भी क्षेत्रमें असुन्दरकों बर्दाश्त व कर सकता हों। जो जाति सुन्दरकी रक्षा और सम्मान 
करना नहीं जानती वह विलासी मल्ले ही हो ले पर कल्लात्मक-विज्ञास उसके भाग्य 
नहीं बदा होता | भारतबर्षमें एक ऐसा समय बीता है जब इस देशके नि्यासियोंके 
प्रत्येक कणमें जीवन था, पौरुष था, कौलीन्य-गर्व था और सुन्दरके सक्षण-पोषण 
झोर सम्माननका सामथ्य था। उस समय उन्होंने बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित किए. 
थे, संत्रि और विग्रहके द्वारा समूचे ज्ञात जगतकी सम्यताका नियम्बण किया था और 
वाणिज्य और याज्ञाओंके द्वारा अपनेको समस्त सभ्य जगत्‌का सिरमौर बना लिया था। 


| $ 
उसे समय इस देशम एक एंगी समृद्ध नागारेक सम्यता उत्पन्न हुई थी, जो धच्दयकी 
सूचि, रक्षण आर सम्मानमें झ्पनी उपम्ा स्वयं ही थी । उस समयके काव्यन्नाटक, 
आख्याव, आखूयायिका, चित्र, मूर्ति, फ्रासाद श्रादिको देखनेसे ग्राजका ग्रभागा 
भारतीय केवल विश्मय-विमुग्ध होकर देखता रह जाता हे। उस युगकी प्रत्येक 
बसतुमं छुल्द है, राम है और श्स है। उस युगर्मे भारतबासियोंगि जीमेकी कला 
आविष्कार को थी | यह काल बहुत दिनोंतक जीता रहा है, पर मेंने अपने बक्तव्यके 
लिये गृप्तकालके कुछु सो बंप पूरे लेकर कछु सो बष बाद तकके सादित्यकों ही 
प्रधान रूपसे उपजीब्य सावन लिया है ॥ इस ग्रकार हमारा काल सीमित हो! 
सथया है | 


२५--कोश-सीमाका ओचिध्य 


पूछा जा शकता है कि हसारे इस सीभा-निर्धारणका श्रोनित्य क्या हैं! 
हजारों वपेकी बिपुल साहित्य-साधबाकों छोड़कर मेने हल छाव-हुस सो बर्षोकी 
साहित्यिक साधनाकों ही क्यों आल्लोचनाके लिये चुना है ! 

कारण बताता हूँ। सन्‌ इंसबीकी पहली शताब्दी मधुराके कृपाण सपम्नादोंके 
शासंनसम्बन्धी ऐतिहासिक चिह्नोंका मिलना एकाएक बब्द हो जाता है । इसके 
बादके दो-तीन सो बर्षोका काल भारतीय हृतिहासका अंबकार-युग कहा जाता हे ॥ 
अए, दिन विद्वान इस युगके हत्रिहासं॑सम्कधी नशग्रे-नये सिद्धांत उपस्थित करने 
पहते हैं, और पुराने खिद्धांतॉंका सण्इन करते रहते हें 4 अंबबक इस कालका 
इतिहास लिखने योग्य पर्याप्त सामग्री नहीं उपलब्ध हुईं है । किन्तु सलू २२० ई० 
में ममधका प्रसिद्ध पाटलिपुञ ४०० बर्माकी गाढ़ निद्राके कद अचानक जाग उठतो 
है । इसी बे अख्गुप्त नामधारी एक साक्षारण राजकमार, जिसका विवाह सुप्रसिद्ध 
लिच्छुवि-बंशम हुआ था और .इसीलिये जिसकी ताकत बढ़ गईं थी अ्रचानक 
पवल पराक्रमसे उत्तर भारतमें स्थित बिदेशियोंकी उखाड़ पेंकता है । उसके पुत्र 
समुद्रगु्ने, जो अपने योग्य पिताका योग्य पुत्र था, इस उलम्मूलनम्कार्थकों और भी 
आगे बढ़ाया और उसके योग्यतर प्रतापी पुत्र द्वितीय चन्रगुत या सुप्रसिद्ध विकमा- 
वित्यमे आपने रास्त्रेम एक सी काँटा नहीं रहने दिया ॥ उसका युब्यवस्थित साम्राज्य 
अह्देशले पश्चिम समुद्रतक झोर हिमालयसे नर्मझतक पीला हुआ था। गुप्त 
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सप्ताठोंके इस सहद् साम्राज्यने भारतीय जनसमुंहम नवीन राष्ट्रीयंता और विद्या 
प्रेमका सखझ्जार किया | इस युगर्मे राजकायेसे लेकर समाज, धर्म और साहित्य तकमें 
एक अदसुत क्रान्तिका परिचय मिलता है | ब्राह्मण धर्म श्रोर संस्कृत मापा एकर 
दम नवीन प्राण लेकर जाग उठे । पुराने क्षृत्रपोंद्वारा व्यवह्वत प्रय्येक शब्द मानो 
उद्देश्यके साथ बहिष्कार कर दिए, गए.। कुपाणोंद्राश समर्थित गान्धार-शैलीकी 
कला एकाएक बन्द हो गई और सम्पूर्ण॑तः स्वदेशी मूर्ति-शिल्प और वास्तु-शिल्पकी 
प्रतिष्ठा हुईं | राजकीय पदढोके नाम नये सिरेसे एकदम बदल दिए, गए | समाज आर 
जातिकी व्यवस्थामें भी परिवर्तन किया गया था--इस बातका सबूत मिल जाता हैं। 
सारा उत्तरी भारत जैसे एक नया जीवन लेकर नई उमंगके साथ प्रकट हुआ | इस 
कालसे भारतीय चिन्ता-लोत एकदम नई. दिशाकी ओर मुड़ता है। कला और 
साहित्यकी चर्चा करनेवाला कोई भी व्यक्ति इस नये घुमावकी उपेक्षा नहीं कर 
सकता । जिन दो-तीन सौ वर्षोकी ओर शुरूमें इशारा किया गया है, उनमें भारत- 
वर्धमें शायद विदेशी जातियोंके एकाधिक आक्रमण हुए थे, प्रजा संत्रस्त थी, नग- 
रियाँ विध्वरत हो गई थीं, जनपद आ्रगकी लपरटोंके शिकार हुए, थे। कालिदास- 
मे अयोध्याकी दारुण दीनावस्था दिखानेके बहाने मानों गुप्त सम्रादीके पृववर्ती काल 
के समृद्ध नागरिकोंकी जो दुढशा हुईं थी उसका अत्यन्त हुग्यविदारी चित्र खींचा 
हैं। शक्तिशाली राजाके अ्रभावमें नगरियोंकी असंख्य अद्ञलिकायें भग्य। जीणे और 
पतित हो चुकी थीं, उनके प्राच्चीर गिर चुके थे, दिनान्तकालीन प्रखणई' आँधीसे 
छिल्न-मिन्न मेत्रपठलकी भाँति वे श्रीहीन हो गए थे। नागरिकॉंके जिन राजपर्थोपर 
घनी रातमें मी निर्मम विचरण करनेवाली अ्रमिसारिकाश्रोंके नृधुर-श्िंजनका स्वर 
सुनाई देता था वे राजपथ श्गालोंके विकट नादसे मयड्भुर हो उठे थे। जिन पुष्क- 
रिणियोमे जलक्रीड़ा-कालीन मसुदज्ञोंकी मधुर ध्वनि उठा करती थी उनमें जंगली 
भैंसे लोग करते थे और अपने शज्ञ-प्रहारसे उन्हें गैंदला कर रहे थे । मूढइड्ढके 
तालपर नाचनेके अभ्यस्त सुवएएयष्टिपर विश्राम करनेवाले क्रीड़ा-मयूर अ्रव जज्ञली 
हो चुके थे, उनके मुलायम बहभार दावाम्निसे दुग्ध हो चुके थे। अंड्ालिकाशरोंकी 
जिन सीढ़ियोपर रमसणियेंके सराग-पद संचरण करते थे, उनपर व्याघोंके लहू-लुह्ान पद' 
दौड़ा करते थे, बड़े-बड़े राजकीय हाथी जो पद्मवनमें अवतीर्ण होकर मृणालनालोंदारा 
करेशुओंकी सम्बर्धना किया करते थे, सिंहोंसे आक्रांत हो रहे थे । सौधस्तम्भोपर 
लकड़ीकी बनी स्त्री-मूर्तियोंका रंग धूसर हो गया था और उनपर सॉपोंकी लथ्कती 
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हुईं के वुली ही उत्तरीयका कार्य कर रही थी । दृम्येगिंके अमल-घवल प्राचीर काले 
पड़ गए थे, दीवारोंके फॉकर्मेसे तुणावल्ियाँ निकल पड़ी थीं, चन्द्रकिर भी उन्हें 
पूर्वबत्‌ उदभासित नहीं कर सकती थीं। जिन उद्यान-लताओंसे विल्ञासिनियाँ श्रति 
भदय भावसे पुष्प चयन करती थीं उन्हींकों वानरोंने बुरी तरहसे छिन्न-मिन्न कर डाला 
था; अ्रद्मालिकाशरोंके गवाज्ष रातमें न तो मांगल्य प्रदीपलसे और न दिलमें गृह- 
लक्ष्मियोंकी मुखकांतिसे ही उद्धासित हो रहे थे, मानों उनकी लज्जा टकनेके लिये 
ही मकड़ियोंनें उनपर जाला तान दिया था | नदियोंके सैकतोपर पूजन-सामग्री नहीं 
पड़ती थी, स्लानकी चहल-पहल जाती रही थी, उपान्त देशके वेतस-लता-कुझ 
सूने पड़ गए थे ( रघुबंध १६-११-२१ ) | ऐसे ही विश्वस्त मास्तवर्षकों शुत्त- 
सम्नादोंने नया जीवन दिया | कालिदासके ही शब्दोंमें कहा जाय तो ध्न्राटके नियुक्त 
शिल्पियोंने प्रचुर उपकरणोंसे उस दुर्दशाग्रस्त नगरीको इस प्रकार नयी बना दिया 
जैसे निदाब-लपित धरित्रीकों प्रचुर जल-वर्षणसे मेत्रगण | 
ता शिल्पिसंधा। प्रभुणा नियुक्तास्तथागतां संधुतसाधनलातू । 
पुर॑ नबीचक्रुरपां विसर्गात्‌ मेत्रा निदाधग्लपितामिवोबीम ॥ 
( रखुबंश १६-३८ ) 
गुप्त सम्राटोंके इस पराक्रमको भारतीय बनताने भक्ति और प्रेमसे देखा। 
शताब्दियाँ ओर सहस्तराब्दक बीत गये पर आज भी मारतीय जीवनमें गुप्त सम्लाढ 
मुले हुए हैं | केवल इसलिये नहीं कि विक्रमादित्य और कालिदासकी कहानियाँ भार- 
तीय लोक-जीवनका श्रविच्छेद्य अंग वन गई हैं, बल्कि इसलिये कि श्राजके भारतीय 
धर्म, समाज,ग्राचार-वियार,क्रिया-काएड,आदिये सर्वत्र गुप्तकालीन साहित्यकी अमिट 
छाप है | जी पुराण और स्थृतियाँ तथा शास्त्र निससंदिग्ध रूपसे आज प्रमाण माने 
जाते हैं वे अन्तिम वौरपर गुप्त-कालमें रखित हुए. थे, वे आज़ भी मारतवर्षका चित्त 
हरण किए हुए हैं, जो शास्त्र उन दिनों प्रतिष्ठित हुए. थे वे आज भी भारतीय 
निन्‍्ता-खौतकों बहुत कुछ गति दे रहे हैं । आज ग॒ुप्त-कालके पूर्ववर्ती शास्त्र और 
 शाहित्यकों भारतवर्ष केवल श्रद्धा और मक्तिसे पूजा भर करता है, व्यवहारके लिये 
उसने इस कालके निर्धारित ग्रन्थोंकों. ही स्वीकार किया है | श॒प्त-युगके बाद भारतीय 
मनीपाकी मौलिकता भोथी हो गई । टीकाशों और - निबन्धोंका युग शुरू हों गया । 
टीकाश्रोंकी टीका और उसकी भी टीका, इस प्रकार मूल्ग्रंथकीः टीकाश्रोंकों छ+-ले 
आठ-आठ पुश्वतक चलती रहीं | श्राज जब हम किसो विषयकी श्रालोचवा करते 
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समय हमारे यहाँ! के शास्त्रीफी दुह्दाई देते हैं, तो अधिकतर इसी कालके बने ग्रंथी- 
की और इशारा करते हैं | यद्यपि गुप्त-स्राठोंका प्रवल पराक्रम छंठी शतार्दीग 
हल पड़ा था, पर साहित्यके ज्षेत्रम उस यंगके स्थापित झादशाका अमाव किसी -न« 
किसी रूपये ईसाकी नौवीं शताब्दीतक चलता रहा। मोटे तोरपर इस काल तकके 
हम गुप्त-काल ही कहे जायेंगे | 


३---इस कालके साहित्यका अभाव 


सभ्‌ (८८१६० में मेक्‍्स;ूलरने अपना वह प्रसिद्ध मत उपस्थित किया था 
जिसमें कहा गया था कि यवनों, पार्थियनों और श्कों आदिके हारा: उत्तर-पंश्रिम 
भारतपर बारबार थ्राक्रमण होते रहनेके कारण कुछ कालके लिये संस्कृतमें साहित्य 
बनना बरू हों गया था । कालिदासके युगसे, नये सिरेसे संस्कृत भाषाकी पुनः प्रतिष्ठा 
और उसमें एक अभिनव ऐड्विकतापरक ( सेक्यूलर ) स्वर सुनाई देने लग। 
( इगिडियां, श्यप३ परृ० २८१ ) | यह मत बहुत दिनोंतिक विश्वन्मणंडल्लीम समाहते 
रहा, पर झब नहीं माना जाता । फिर भी, जेशे! कि डाक्टर कौथने कहा हें; यहें 
रूपमें झब भी जी रहा है कि उक्त पुनः-प्रतिष्ठाके युगके पहलेतक संस्क्षत भाषाके 
ऐ.ट्ििकतापरक भावीके लिये बहुत कम प्रयुक्त होती थी । ऐसे भाबोका म्रधान वाहक 
प्राकृत भाषा थीं | ग्राक्ृतकी ही पुस्तकें बादमें चलकर बआहायणों द्वारा संस्कृतमे अनूदित 
हुई ( हिस्ट्री आफ संस्कृत लिंटरेचर शरण, प० शें६ )। ख्र्य काथ भाहप इस 
मतको नहीं मानते । उन्होंने वैदिक साहित्यके प्रमाणोंसे यह सिद्ध कर दिखानेका 
प्रयल किया है कि ऐहिकता-परक काब्यका बीज बहुत प्रान्चीव कालके संस्कृत साहित्य- 
में भी वर्तमान था । राजाओंकी प्रशंसा या स्तुति गानेवाले कवि उन दिलों भी थे 
झौर इन स्तुति-सम्बन्धी गानोंको जो अधिकाधिक परिमार्जित रूप देनेकी वेश की 
गईं होगी, इस कल्पनामें बिल्कुल ही अतिरंजना नहीं है। परन्तु संस्कृतगं ऐहि 
कतापरक रचना होती रही हो या नहीं, निर्विवाद' बात यह है कि सन्‌ ईसवीके 
आसपास ऐटिकंतापरक स्वनाओंका बहुत ग्राजुर्य हो गया था| इनका आरम्भ भी 
संमबतः प्राक्ृतसे हुआ था। इसे प्रकारदी स्वनाओ्रोंका राषसे प्रचीन और साथ हा 
संबसे प्रौह सझ्लुलन 'हाल'की सत्तसईमें बताया जाता है | इस ग्रंथका काल कुछ लीग 
सन्‌ ईसबीके श्रासपास मानते और कुछ लोग चार-पाँच सो वर्ष बाद । कुछ पणिदतों 
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फा मत हे कि हालकी सत्तसइमें जो ऐहिकतापरक रनायें है उनके भावोंका प्रवेश 
भारतीय साहित्यमें किसी विजञातीय मूलसे हुआ है। यह गूल आभमीरों या अहीरों- 
की लोक-गाथार्ये है | यहाँ इस विध्रयपर विस्तारपूवंक विचार नहीं किया ज्ञा सकता, 
क्योंकि यह हमारे वक्तवन्यके बाहर चला जाता हे। हमने अपनों परस्तक “हिन्दी 
साहिध्यकी भूमिका? में इस प्रश्नपर कुछ ज्यादा विस्तारके साथ आलोचना की है। 
यहाँ प्रकृत इतवा ही हे कि गुप्त-सप्नाटोंकी छुत्रच्छायामें एकाएक नवीन अज्ञातपूर्व 
स्फूर्तिका परिचय मिलता है । 


४--ऐहिकता-परक काव्य 


यद्यपि वैदिक साहित्यमें गद्य-पद्यमं लिखी हुई कहानियोंकी कमी नहीं हे, पर 
जिसे हम अलंकृत काब्य कहते हैं, जिसका प्रधान उद्देश्य रस-सूष्टि है, निश्चित रूप- 
मे उसका बहुल प्रचार गुप्त सम्राटोंकी छुत्नछ्ययामे ही हुआ । यश्चपि यद्द निश्चित है 
कि जिस रूपमें सुविकसित गद्यका प्रचार इस थुगर्मे दिखाई देता है उस रूपको प्राप्त 
होनेगे उसे कई शताब्ठियाँ लग गई होंगी | सौमाग्यवश हमांगे पास कुछ ऐसी 
प्रशस्तियाँ प्राप्त हैं जिनपरसे श्रल्नूक्त गन्यके प्राचीन अस्तित्वमें कोई सन्देह नहीं 
रह जाता। गिरनारमें महाक्षुत्रप रुद्रदामा (साधारणतः “ रुद्रदामत्‌ ! रूपमें परि- 
चित ) का खुदवाया हुआ जो लेख मिला है, उससे निस्संदिग्ध रूपसे प्रमाणित होता 
हैँ कि सन्‌ १५० ई० के पूव संस्कृतमें सुन्दर गद्यकाव्य लिखे जाते थे। यह सारा 
लेख गद्मकाव्यका एक नमृता हे । इसमें महाक्षत्रपने अपनेको स्फुट-लथु-मधुर-चित्र- 
कान्य-शब्द-समयोदारालंकृत-गद्य-पत्र! का मर्मश बताया है, जिससे अलंकृत गद्यके ही 
नहीं, अलंकार शास्त्रके अस्तिखका भी प्रमाण पाया जाता हैं। यह गद्यकाव्य दया 
श्रे, यह तो हमें नहीं मालूम, पर उनकी रचना प्रौढ़ और गुस्फ आकर्षक होते होंगे 
इस विषय सम्देहकी भगह नहीं हे। सम्राद समुद्रग॒ुप्तने प्रयागके स्तम्भपर हरिषेश 
कवि द्वारा रजित जो प्रशस्ति खुदवाई थी वह एक दूसरा सबूत है। इरिषेशने इस 
प्रशक्षिको सम्भवतः सन्‌ ४३० ई० में लिखा होगा । इसमें गद्य शोर पद्च दोनोंका 
समावेश है और रचनाएं काव्यकें समी गुण उपस्थित हैं | सुब्ु और बाणने अपने 
शैश्रोंरी दिर्रे शिया “पीए गद्य लिखा है, इस प्रशस्तिका गद्य उसी जातिका है। 
हर ४५ दे ६. । :.*ूत झुपसे प्रभाशित होता हे कि इसके पहले भी सरस 
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पद्म और गद्यकाव्यका अस्तित्व था | 

भरतके नाटय-शास्त्र, नन्दिकेश्वरके अभिनयद्पंणश, वात्स्यायथनके कामसूत्र, 
भासके श्रनेक नाटक, कौटिव्यके अर्थशास्त्र आदि महत्त्वपूर्ण प्रंथीके प्रकाशन और 
आलोचनके वाट इस बातमें अरब किसीकों सन्देह नहीं रह गया है कि सन्‌ ईसबीके 
आसपास मारतीय-जनताके पास ऐटिकतापरक सरस साहित्यकी कमी नहीं थी | श्र 
शायद ही कोई संस्कृत वेत्ता ऊपरकी श्रटकलपच्चू बातोंकों महत्व देता हीं। परन्तु 
किर भी यह सत्य है कि उस विशाल ओर महान्‌ साहित्यका एक अंशमात्र ही हमें 
मिल सका है और अधिकतर हमें परवर्तीकालके अंथोंका ही शआआश्रय लेना 
पड़ता है । 

इसीलिये इस वक्तव्यकों मैंने जो मुप्त-साम्राज्यके कुछ इधर-उधरके समयतक 
सीमित रखा है वह बहुत अनुचित नहीं है । मे उसके पूर्व श्र पश्चातके साहित्य- 
से मी कभी-कभी साथन जुटानेका प्रयास करूँगा, पर प्रधान उपजीव्य इस कालके 
साहित्यको मानूँगा | यह तो कहना ही व्यर्थ है कि इस सीमित कालका भी पूरा 
परिचय में नहीं दे सकेंगा। आपका दिया हुझ्मा समय ओर मेरी अल्प जानकारी दोनों 
ही ऐसे अंकश है जो मुझे इधर-उधर नहीं भटकमे दैंगे। 


१---कला---महामायाका चिस्मय विलास 


कलात्मक आमोदोंकी चर्चा करनेके पहले यह जान रखना आवश्यक है कि 
इन आचरणुंके तीन अत्यन्त स्पष्ट पहलू हँ--(१) उनके पीछेका तत्ववाद, (२) 
उनका कल्पनात्मक विस्तार श्रौर (३) उनकी ऐतिहासिक परम्परा | मलुध्य-समाजर्मे 
सामाजिक रुपसे प्रचलित प्रत्येक आधरणके पीछे एक प्रकारका दार्शनिक तल्ववाद 
हुआ करता है | कभो-कमी जाति उस तत्वको अनजानमें स्वीकार किए रहती है 
और कभी-कमी जानबूभकर । जो बातें अनजानमें स्वीकृत हुईं हैं वे सामाजिक 
रूढ़ियोंके रूपमें चलती रहती हैं, परन्तु जातिकी ऐतिहासिक परम्पराके श्रध्ययनसे 
स्पष्ट ही पता चलता हे कि वह किस कारण प्रचलित हुआ था। इस प्रकार प्रेथम 
ओर तृतीय पहलू श्रापाततः विरुद्ध दिखनेपर भी जातिकी सुचिस्तित तस्व-विद्यापर 
श्राश्रित होते है। दूसरा पहलू इन आधचरणोंकी गाढ़ अभुभूतिवश प्रकट किया हुआ 
हार्दिक उल्लास हे | उममें कल्पनाका खूब हाथ होता है | परन्तु बह चेकि हृदयसे 
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सीधे निकला हुथ्रा होता है इसलिए बह उस जातिकी उस विशेष प्रबृत्तिकों सम- 
मानेमें अधिक सहायक होता है जिसका आश्रय पाकर वह आनम्दोपभीग करती है । 
इस पुस्तकर्में इसी विशेष प्रद्नत्तिकों सामने रखनेका प्रयत्न किया गया है । 

मच्िदानस्दस्वरूप महाशिवकी थआदि सिसज्ञा ही शक्तिके रूपमें वर्तमान है । 
प्रलयकालमें जब महाशिव निश्किय रहते हैँ तब समस्त जगत्पपशञ्ञकों श्रात्मसात्‌ करके 
पहामाया विराजती रहनी हैं। जब शिवकों लीलाके प्रयोजनकी अनुभूति होती है 
तो फिर यही महाशक्तिकपा महामाया जगवको प्रपंच्चित करती हैं| शिवकी लीला- 
सखी होनेके कारण ही उन्हें ललिता कहते हैं। यह लोक-रवना उनकी कीड़ा 

इसमें उन्हें झानन्द आता है; चिन्मथ शिव उनके प्रिय समा हैं--कीड़ा- 
विनोंदके साथी हैं; सदानन्द उनका झाहार हे--थआानल ही उनका एकमात्र भोग्य 
है; शरीर सद्धक्तोंका पवित्र हुडय ही उनका वास हे । 'ललिता स्तवराजमें! कहा हे 

क्रीड़ा ते लोकर्वना सग्बा ते चिम्थयः शिव 
ग्राहरस्ते सदानन्दी वासस्ते हृदय सताम ॥ 

ललिता सहस्तनाममम इन्हें 'चित्कला,! “श्रानव्दकलिका,! प्रेमरूपा 
(प्रियेंकरी ,” 'कलानिधि,? “काव्यकला,? रसशा,? रसशेवधि? कहकर झ्ठुति की गई 
है | जहाँ कहीं मनुध्य-चित्तमें सौल्यके प्रति आकर्षण है, सौर्दर्य-स्वनाकी प्रवृत्ति 
है, सौन्दर्यके श्रास्थाइनका रस है--वहाँ महामायाका यही रूप वर्तमान रहता है, 
इमलिए, सीमदर्यके प्रति श्राकर्मणसे मवुष्यके चित्तमें परमशिवकी आ्रादि-आड़ेप्सा ही 
मर्विभान हो उण्ती हे, बह प्रकारास्तरसे महाशक्तिके ललिता-रूपकी ही पूजा करता 
है । ललिता कला और आरानरकी निधि हैं, वे ही समस्त प्रेरणाओंके रूपमें 
विराजती है | 


६---कला--महागासाकी सम्पृरततनशारि। 

,  शैब सिद्धान्तमें कल्लाका प्रयोग मायाके कंचुकके रूपमें भी हुआ है । यह कलाका 
स्थुल्ूवर रूप है। यह शिवकरे रूपमें, रेखा, मू्तमाव प्रकाश करमेवाली मानसी 
शक्ति है--व्यक्तियें नहीं समष्टिम | सो श्रागर्मो और तल्त्रीमे कलाका दाशेनिक 
खर्थम भी ग्योग हुआ है। इस प्रयोगकों समभनेपर आगेकी विवरणी ज्यादा शाप 

झूपसे समझे आएगी । कला मायाके पाँच कंचुकों या आवरणमिसे एक पथुक या 
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ग्रावरण होती है | काल-नियति-राग-विद्या-कला ये मायाके पाँच कंचुक हैं | इन्हींसे 
शिवरूप व्यापक चैतन्य ग्राबत होकर अपनेकों जीवात्मा समझने लगता है। इन पाँच 
कंचुकोंसे आबृत होनेके पहले वह अपने वास्तविक स्वरूपकों समझता रहता है | उसका 
वास्तविक स्वरूप क्या हे !-नित्यत्व-व्यापकल-पूर्णत्व-सवशत शोर सवकतत्य उसके सहज 
घर्म हैं | अथात्‌ वह सब कालमें ओर सब देशमे व्याप्त है, वह अपने आरपमे परिपूण| 
हे, बह जञानस्वररूप हे शोर सब कुछ करनेका सामथ्य रखता है | मायाये झ्राव्छादित 
टोनेके बाद वह भूल जाता हे कि बह नित्य हे, यही मायाका प्रथम आवरण या 
कंचुक है । इसका दाशनिक नाम काल है । जो नित्य था उसे कालका अवुभव नहीं 
होता, काल तो सीमावद्ध व्यक्ति ही अनुभव करता हैं । इसी ग्रकार जो सर्व देशमें है, 
बह श्रपनेकी नियत देशमें स्थित एकदेशी मानने लगता है, यह मायाका दूशरा 
कंचुक या आवरण है | इसका शास्त्रीय नाम नियति हे। नियति अ्रर्थात्‌ निश्चित 
रेशम झवस्थान । फिर जो पूर्ण था वह अपनेमें श्रपृर्णता अचुभव करने लगता 
हैं, अपनेको कुछ पानेके लिये उत्सुक बना देता हैं, उसे जिस "कुछ! का श्रमाव 
खटकता हैं उसके प्रति राग होता हे--यह मायाका तीसरा कंचुक हे । जो शर्वज्ञ है 
बह श्रपनेकों अल्पज्ञ मानने लगता है। उसे कोई सीमित वस्तुके ज्ञान प्राप्त करनेकी 

स्खुकता अभिभूत कर लेती है । यह ज्ञानका कल्पित श्रमाव दी उसे छोटी-मीटी 
जानकारियोंकी ओर श्ाकृष्ट करता है | यही।विद्या है, यह मायाक्ा चौथा कंचुक है । 
फिर, जो सब कुछ कर सकनेवाला होंता हैं बह भूल जाता हे कि. में संबंकर्ता हूँ । 
बंद छोटी-मोदी वस्तुके बनानेमें रस पाने लगता हे--यही कला है। यह मायाका 
पाँचवाँ कंचुक हैं, अर्थात्‌ यह मायाकी रूपविधायिनी शक्ति हे | इसी शक्तिके बलपर 
माया जीवस्वप्राप्त शिवकी कुछ नयी रचना करनेकी बुद्धि देती है | नया रखा क्या 
ज्ञा सकता है ? सब कछ तो महामायाने स्वयं प्रस्तुत कर रखा है| परच्तु इन्हीं 
लपादानोसे इन्होंके समान श्लोर फिर भी इनसे विशिष्ट रखनाकी प्रवृत्ति महामायाकी 
वी हुई प्रवृत्ति है । इससे बह सुन्दरकी रचना करता है, लीलाका श्रानन्द पांता 
है और यदि सम्दल कर चला तो महामायाके ललिता-रूपका साक्षात्कार पाता है | 
ये सब कंचुक सत्य हैं। प्रत्येक मनुष्य इनसे बँधा है । परन्तु इनके दो पहलू होते हैं । जब थे 
मनुष्यकों अपने झ्ापतक ही सोमित रखते हैं तो ये बंधन बन जाते हैं; परन्तु जब ये 
अपने ऊपरवाले तत््वकी शोर उन्मुख करते हैं तो मुक्तिके साधन बन जाते हैं। इसीलिये 
जिस कंचुकका लक्ष्य वह कंचुक ही होता है बह कमी भारतीय समाजमें समाध्त 
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नहीं हुआ, परन्तु जो परमतंखकी और उद्पुत्र कर देता है वही उत्तम है। कला 
भी बही ओष्छ है जो मनुष्यकों अपने आपमें ही सीमित न रखकर परम तत्वकी शोर 
उन्मुख्र कर देंती है | कल्ाका लक्ष्य कला कभी नहीं हे | उसका लक्ष्य है आत्म- 
स्वस्पका सांज्षात्कार या परमतलकी और उन्मुखीकरण | हम आगे जो विवरण 
उपस्थित करेंगे उसमें यथासम्भव उसके अमन्‍्तर्निद्ठित तत्ववादकी श्रीर बारबार 
अंगुलि निर्देश नहों करेंगे | हमारा यह भी वक्तव्य नहीं हे कि विलासियोंने सक् 
समय उस अ्रन्तनिद्दित तवच्वादकी समझा हीं हे, परन्तु इतना हम अवश्य कहेंगे कि 
भारतवर्षके उत्तम कवियों, कलाकारों और सहृदयोके मन यह थ्रादर्श बराबर काम 
करता रहा है | इसकी जो मोगमें विश्राग्ति है वह ठीक नहीं है ) वह कला वन्धन 
है, पर जिसका इशारा परमतलकी ओर हैं वही कला कला है-- 

विश्वान्तियाँ ज्स्य सम्मोगे सा कला न कला मंता । 

लीयते परमानन्दे यथात्मा सा परा कला ॥ 


७--कल्षाकी साधना 

थहाँवर यह सी कह रखना आवश्यक है कि प्रापीन मारतका यह रईस केवल्ल 
दूसरोसे सेवा करानेंगे ही जीवनकी सार्थकता नहीं सममता था, वह स्वयं इस 
कलाशोंका जानकार होता था। नागरकोंकीं खास-खास कलाश्रोंका अभ्यास कराया 
जाता था। केवल शारीरिक अनुरंजन ही कलाका विषय नेथा, मानसिक और 
बीड्विक विकासका ध्यान पूरी मात्राग रखा जाता था। उन दिनों किसी एुरुषकों 
शजसभा और सहृह्य-गोष्टियोमे प्रवेश पा सकनेके लिग्रे कलाओंकी जानकारी 
आवश्यक होती थी, उसे अ्रपनेकी गोष्ठी-विहारका श्रधिकारी सिद्ध करना होता 
था | कादम्बरीमें वेशम्पायन नामक तोलेकी जब चागडाल-कम्या राजा शूद्रककी समा- 
में ले गई तो उसके साथीने उस तोतेंमँ उन सभी गु्णोंका होना बताया था जो 
किसी पुझषको राजसंभामे प्रवेश पानेके थोग्य प्रभाशित कर सकते थे | उसने कहा 
था ( कथामुख ) कि यह तोता सभी शात्तार्थोकों जानता है, राजनीतिके प्रयोगमें 
कुंशल है, गान और संगीत-शास्त्रकी बाईस श्रुतियोंका जानकार है, काव्य-नाटक 
आख्यायिका-आख्यानक आदि विविध सुमाषितोंका मर्मश भी है और कर्ता भी है, 
परिद्ासालापमे चंतुर, बीणा बेगु, भुरण थ्रादि वादयोका अतुलनीय श्रीता है, हंत्य- 
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प्रयोगके रेखनेमें निपुण है, चित्रकमम प्रवीण हे, द्यूत-व्यापारमें प्रगल्म हे, प्रणय- 
हमें कोप करनेवाली मानबती प्रियाकों प्रसन्‍्न करनेगें उस्ताद है, हाथी, धोड़ा 
पुरुष ओर स्त्रीके लक्षणोंकों पहचानता है। कादस्बरीमँ हो शागे चलकर चस्दा- 
पीड़की सिखाई गई कलाश्रीकी विस्तुत श्री दी हुई हो। (दे० परिशिष्ट) इसमें 
व्याकरण, गगित और ज्योतिष भी हैं, गान, वाद्य और नृत्य भी हैं, तेरना, कूठना 
आरि व्यायाम मी है, लिपियों और माषाओंका ज्ञान भी हैं, काव्य नाटक ओर 
नजाल भी हैं और बढ़ई तथा सुनारकें काम भी है। वात्स्यायनके कामसज्नमें 
कुछ और ही प्रकारकी कला-गिद्याओ्रंकी चचा हैं। बोद्ध ग्रम्थोर्मे ८४ प्रकारकी 
कलाओंका उल्लेख है, और जैनग्रन्थाम ७२ प्रकारकी कल्ाग्रोंका | कुछ भ्रन्‍्थोमें 
दी हुई सचियाँ इस ग्रन्थके अ्रन्तमैं संकलित कर दी गई हैं । 
परन्तु इन सच्ियोके देखनेस ही यह स्पष्ट हो जायगा कि कल्लाकी संख्या कोई 
सीमित नहीं है | समी प्रकारको सुकुमार ओर बुद्धिमूलक क्रियाएँ कला कहलाती थीं । 
$लोके नामपर कभी कमी लोगोसे ऐसा काम करनेकों कहा गया हे कि श्राश्वय 
- होता हें | एक अ्पेज्ञाकृत परतर्ती प्रन्थमें इस सम्बन्ध एक मनोर॑जक कहानी दी 
हुईं है | काशीके राजा जयन्तचन्द्रकी एक रखली रानी सूहव देवी थी | कुछ दिनों 
तक उसका दरबारियोपर निरंकुश शासन था। कहते हैं उसने एक बार श्री हर्ष 
कबिसे पूछा कि तुम क्या हो ! कविने जवाब डिया कि में 'कला-सर्वज्! हूँ। रामीने 
कहा--अ्रगर तुम सत्मच कला-सर्वज्ञ हों तो मेरे पेरोंम जुता पहचाओं। 
पनस्त्री ब्राह्मण कवि उस रानीको ब्रुणाकी दृष्टि से देखता था, पर 
कलासबंजता तो दिखानी ही थी | दूसरे दिन चमारका वेश धारण करके कबिने 
रानीको जुता पहनाया और फिरसे ब्राह्मण वेश धारण ही नहीं किया, बल्कि संन्‍्यासी 
होकर गंगातटपर प्रस्थान किया | [| प्रबन्ध-कोश प्र० ५७: | 


८--चबात्स्पायनकी कलाएँ 


ईसवी सनके आसपास ऐतिहासिक जीव॑ंनकों आनन्दमय,बवानेबाले जो शास्त्र 
लिखे गए उनमें वात्स्थायनका कामसूत्र बहुत महच्चपूर्ण है| इस अन्य पता चलता 
है कि बहुंत पुराने जमानेसे ही इस विप्रयपर वहुत बड़ा साहित्य उपलब्ध था । 
कामसूजके आरंभमे ही लिखा हे कि प्रजापतिने प्रजाश्रोंको सृष्टि करके उनकी 
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स्थितिके लिए. धर्म, अर्थ और काम नामक त्रिवर्गके साधनके लिये एक लाख 
अध्यायोंका कोई ग्रन्थ लिखा था | फिर प्रत्येक बर्गपर मनु, बरहृस्पति और महादेवा- 
मुचर नंटीने अलग-अलग ग्रन्थ लिखे, नम्दीका ग्रन्थ एक सहस्त श्रध्यायोंका था | उसे 
क्रीह्ालकि श्वतकेतुने पॉनसो अध्यायोंमें संक्षिप्त किया और उसे भी वाश्रव्य पांचालन 
श्रौर छोटा करके डेढ़सी अब्यायोंमे संज्षिप्त किया | इसमें सात अ्िकरण ये-साधारण, 
सांग्रयोगिक, भार्थाधिकारिक, पारदारिक, वैशिक और ऑपनिपदिक | इन सातोंकों 
भिन्‍्न-भिन्‍न श्राचार्योने श्रलगसे संपादित किया | वात्स्यायनका ग्रंथ इनका सार हैं | 

समें नागरक-जनोंके जानने योग्य कलाओंकी सूची है, ( परिशिष्ठमँ वेखिए ) और 
पाचालकी बताई हुई कलाएँ भी दी गई हैं। 
बात्य्यायनकी गिनाई हुई कल्ाश्रोंमे लगभग एक तिहाई तो विशुद्ध साहित्यिक 
हैं| वाकीमें कुछ मायक नाग्रिकाओ्रोंफो विल्लास-ओड़ार्म सहायक हैं, कुछ मनों- 
बिनोदके साधक हैँ और कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें टेनिक प्रयोजनोका पूरक कहा जा 
सकता है| गाना, बजाना, नृत्य, खित्रकारी, प्रियाके कपोल शोर ललाटकी शोभा 
बढ़ा सकनेवाले मोजपत्रके कादे हुए. पत्रनोंकी रखना करना ( विशेषकब्छेद्य ), फश- 
पर विविध रगोंके पृष्पों और रंणे हुए चावलोंसे नावा प्रकाके नयवाभिराम चित्र 
बनाना ( तंदुल-कुसुम-विकार ), फल बिछाना, दाँत श्रॉर वस्त्रोंका रंगना, फुलोंकी 
सेज रखना, ग्रीष्पकालीन विहारके लिए, मरकत आदि पत्थरोंका गज बनाना, जल 
क्रीड़ामें मुरज-मृदंग आदि बाजोंका बना लेना, कोशलपूवक प्रेयमीके प्रति पानीके 
छीट फेंकना, माला गूँधना, केशोंकों फूलोंसे सजाना, कानके लिए; हाथी दाँतके 
पत्तरोंसे आभरण बनाना, सुगन्धित घूप-दीप और बत्तियोंका प्रयोग जानना, गहना 
पहनाना, इखजाल और दाथकी सफाई, चोली आादिका सीना, मोजन और शर- 
बत आदि ५नाना, कुशासन बनाना, बीणा-डमरू आदि वजा लेना इत्यादि कलाएँ, 
उन दिनों सभी सम्य व्यक्तियोंके लिये आवश्यक मानी जाती थीं। संस्कृत-साहित्यमें 
इस कलाओंका विपुल भावसे वर्णन है | किसी विज्ञासिनीके कपोल-तलपर प्रियने 
सौभाग्य-मंजरी अ्रंकित कर दी है, किसी प्रियाके कार्नोंमे आागंड-विल्ंबि-्केसर वाला 
शिरीप-(ष्प पहनाया जा रहा हे, कहीं विलासिनीके कपोल-देशकी घन्दत-पत्रलेखा 
कपोल-मितिपर कुसुम वाणोंके लगे घावपर पह़ीकी भाँति बैंधी दिख रही है, कहीं 
प्रियाके कमल-कोमल पदतलपर बेंपथु-विकंपित हाथोंकी बनी हुई अलक्तक-रेखा 
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ढी हो गई है, कहीं नागरकोंके द।रा स्थेंडिल-पीठिकाओपर कुसुमास्तरण हो रहा 
, कंदी अलक्रीड़ाके समय क्रीड़ानदीविकास उत्यित मूदंग-ध्वानिने तीरस्थित 
यूरोंकों उत्कंयित कर दिया है| इस प्रकारके सेकड़ों कल्ा-विल्ञास उस युगके साहित्य 
में पदपदपर देखनेकों मिल जाते हैँ । 

परवर्ती साहित्यमें. और नागरिकनजीवनम भी वाह्यायनद्वारा नि्वारित कलाय्रीक) 
बड़ा शरभाव है। काब्य-नाटकोंके साहित्यमें मनुष्यकी भोगब्रत्तिका जब प्रसंग आता है, 
तो वात्स्यायनकी कलाएँ, और कामसूत्रीय विधान कविके प्रधान मार्गदशक हो जाते हैं। 
पंसारके कप देशोंके काम-शास्जोन काव्य-साहित्यकीं इतना प्रभावित किया होंगा । 

इन कलाओंमे कुछ उपयोगी कलाएँ भी हैं। उदाहरुणा्थे, वास्तुविद्या या 
गृह-निर्माण-कला, रूप्य-रत्न-परीक्षा, घांतु-विद्या, कीमती पंत्थरोंका रंगना, बृच्षा 
युवेद या पेड़-पोधोंकी विद्या, हृथियारोंकी पहिचान, हाथी-घोड़ोंके लक्षण इत्थादि | 
बराहमिहिरकी बृहृतसंहितासे ऐसी बहुतेरी कल्ाओंकी जानकोरी हो सकती है-जैगे 
बास्तुविद्या ( ५३ अध्याय ), गइक्बायुर्वद (५४७ अ्र०), वजलेप (५४७ श्र०), कुबकुट« 
जत्नेण (६४ श्र०), शंथ्यासंन (छठ श्र०), गंन्बयुक्ति (७७ श्र०), रत्नपरीक्षा 
(८०-८३ श्र०) इत्यादि | कल्लाओंमें ऐसी भी बहुत हैं जिनका सम्बन्ध किसी भनो 
विनोद मात्रसे है-जैसे भेक्टों और स्॒गोकी लड़ाई, तोतों और मेंनोंका पढ़ाना 
आदि | संभ्रान्त परिवारोंके महलोंका एक दिस्सा भेड़े-मुर्ग, तीतर-बटेरके लिये होता 
था और श्रम्त/्चतुःशालके भीतर तोता-मेना श्रवृश्य रहा करते थे | हम झागे चल 
कर देखेंगे कि उन दिनों संप्राब्त रईसके अतःपुरमें कोकिल, हंस, कारगडब, चक्र- 
बाक, सारस, मयूर शोर कुक्कुट बड़े शौकसे पोशे जाते थे। श्रन्ताःपुरिकाशों और 
नागरकोंके मनोविनोदमें इन पत्षियोंका पूरा हाथ होता था । 
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5४--“गौव्य शास्त्र 


सन्‌ इसबीके आरंभ दोनेके एकाघ शंताब्दीके बादका लिखा हुआ एक शरीर 
भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिससे तत्कालीन सुसंस्कृत लोकरुचिका बहुत सुन्दर परिचय 
मिलता है | यह है भरतका मास्य-शास्त्र | इसमें उन दिनोंके नाध्थ, गान, बाजा; 
छुन्द, अलंकार,बेश-भूषाका वहुंत ही सुन्दर और प्रामाणिक विवरण मिल्लता है | यह 
भ्ंथ एक विशाल विश्वकोष है | इसके पूव अनेक नाउथ अंथ शो९ नाटक लिखे गये 
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मि और चत्य, संगीत आदि सुकमार विनोटोंकी अहुत पुरानी परंपरा रही होगी | 
क्योंकि नाट्यशास्त्रम संकड़ा ऐसी नाटकरूढियाँ बताई गई हैं जो विना दीघकालकी 
परपराके बन ही नहीं सकतीं। बादम इस ग्रंथके श्राधारपर नाम्य-लक्षुण, दशरूपक 
आदि ग्रंथ लिखे गए, पर उनकी टरष्टि प्रधान रूपते कवियोंकी नाटक वनानेकी विधि 
बता देने तक ही सीमित थी। परवब्त मरतके नाख्य-शास्त्रकी दृष्टि बहुत व्यापक 
थी | वे केबल कवियोंके लिये नाटक तैयार करनेका फारमूला नहीं बता रहे थे , 
भिनेताशोंके लिये र गमचपर उतरनेका कौशल शोर अभिनयकी महिम्ता भी बताना 
ते थे और दशशकोंकों रस ग्रहण करनेका उपाय भी बताना उनका उद्देश्य था | 
इसलिये नास्यशास्त्र नाना दृष्टियोंसे अत्यन्त मह्व-पूर्ण ग्रंथ हो गया हे | हमें इस 
अंथसे बहुत सद्दायता मिलती है | अत्यन्त प्राचीन कालके तिमिराहत इतिद्यासमें यह 
ग्रंथ प्रदीपका कार्य करता है । 
नाट्य-शास्त्र जेसे वैसे व्यक्तिको प्रद्ञक नहीं मानता | जो व्यक्ति नाटकंका या 
बत्यादिका अच्छी प्रेज्ञक हो वह सब प्रकारसे सदगुशशील हो तभी रत ठीक टीक 
ग्रहण कर सकता है| वह शास्त्रोंका जानकार, नाटकके छ। अ्रंगोंका शाता, चार 
प्रकारके आतोद् वाजोंका मर्मश, सब प्रकारके पहनावेका जानकार, नाना देशभा- 
पाश्रोंका पंडित, सब, कल्ाओं ओर शिक्षपमें विश्वज्षण, चतुर और अमभिनय-मर्मज्ञ 
हो तो ठीक है। ( २१-११-५२ ) नास्य-शास्त्र जानता है कि ऐसे मर्मज्ञ कम 
होते हैं शोर जब बड़े भारी समाजमें श्रभिनय किया जाता हे तो मर्मशेंका अनुपात 
बहुत अल्प होता है, पर आदर्श प्ेज्ञक यही हें। इस प्रेश्ुककों नाना कल्ाओंकी 
शिक्षासे सुसंक्ृत करना पड़ता है | उसे नास्यभ्र्मी ओर लोकधर्मी रीतियोका श्रभ्यास 
करना पड़ता है। नास्यशास्तने यह कर्तव्य भी सुब्दर ढंगसे निवाहा है | 


१०--फलाओंकी ग्राचीनता 


यह तो नहीं कहा जा सकता कि कलाओंकी गणना बौद्ध-पृ्षकालमे प्रचलित 
ही थी, पर अनुमानसे निश्रय किया जा सकता है कि बुद्ध-काल और उसके पूर्व भी 
कला-मर्मजता आवश्यक भुण मानी जाने लगी थी | ललितविस्तरम केबल कुमार 
सिद्धार्थकी सिखाई हुई पुरुप-कलाओकी गणना ही नहीं है, चौसट काम-कलाशओंका 


१६ | 


भी उल्लेख हें? और यह निश्चित रूपसे कहा जा सकता हे कि बुद्ध-कालमें कलाएँ' 
चागरिक जीवनका आवश्यक अंग हो गई थीं। ग्राचीन भ्रव्थोर्मं इनकी संख्या 
निश्चित नहीं है, पर ६४ की संख्या शायद श्रघ्रिक प्रचलित थी | जैन ग्रंथों ७२ 
कलाओ्ोंकी चर्चा है। पर बोद और जैन दोनों ही संप्रदा्योमें ६४ कलाश्रेकी पर्चा भी 
मिल जाती है | जैनग्रन्य इन्हें ६४ महिलायुण कहते हैं । कालिकापुराण एक शअर्वानीन 
उपपराण है। सभ्यवतः इसकी रचना विक्रमकी दसवीं-ग्यारहवीं शताब्टीम आसाम 
प्रदेशम हुईं थी | इस पुराणमे कलाकी उत्पत्तिके विषयमें यह कथा दी हुई हैं; 
प्रह्माने पहले प्रजापति और मानसोत्पन्न ऋषियोंकों उत्पन्न किया, फिर सम्ध्या नामक 
कन्याकों उत्पन्न किया और तत्पश्नात्‌ सुप्रसिद्ध मदन देवताको जिसे ऋषियोंने 
सम्मथ बाम दिया । बअंक्षाने सदन देवताकों बर ढिया कि तुम्हारे बाणोंके लक्ष्यसे 
कोई नहीं ब्च सकेगा। तुम अ्रपन्ती इस त्रिभुवनविजयी शक्तिसे सूष्ठि-रचनार्म 
मेरी मदद करों। मदव देवतानें इस वरदान और कर्तव्य-भारकों शिरसा स्वीकार 
किया प्रथम प्रयोग उसने ब्रह्म शौर सब्ध्यापर ही किया | परिणाम यद्द हुशा कि 
ब्रह्मा और सम्ध्या प्रेम-पीड़ासे अधीर हो उठे। उन्होंके प्रथम समागमक्के समय ब्रह्माके 
४४ भाव हुए तथा सन्ध्याके विव्योक ग्रादि हाव तथा ६४ कलाएँ, हुई | कलाकी 
उत्पतिका यही इतिहास है | कालिकापुराणके अ्रतिरिक्त किसी अ्रन्‍्य पुराणसे यह कथा 
समर्थित हे कि नहीं, नहीं मालूम | परन्तु इतना स्पए्ट है कि कालिकापुराणु ६४ 
कल्ाओंकों महिलाशुण ही मानता है | 

श्रीयुत्‌ ए० बेंकट सुब्बइयाने भिग्न-शिम्न प्रम्धोंसे लंग्रह करके कलाओ्रोपर एक 
पुस्तिका प्रकाशित की हैं जो इस विपयके जिशासुश्रोंके बड़ें कामकी हैं| उसकी सूचियों- 
को देखनेते पता चलता है कि कला उन सब ग्रकारकी जानकारियोंकों कहते हैं 
जिनमें थोड़ी-सी चतुराईकी आवश्यता हो | व्याकरण, छुम्द, ब्योतिष, न्याय, वेद्यक 
झौर राजनीति भी कला है; उचकना, कृदना, तलवार घल्लाना और भोड़ा-नढ़ना 


१ चतुःषष्ठि कामकलितानि चासुभविया |. 

नूपुरमेखला अमिहनी विगलितवसजाः || 

, कामप्तराहतास्समदना: . प्रहसितवंदना: | 

किन्तवायंपुत्र विक्षर्ति यदि न भजसे ॥ 
--जलितविस्तर ( प० ४६७ ) 


भी कंली है; काव्ये, भोटक, श्रोख्यायिका, समस्यापूर्ति, बिंतुमती, प्रेलिका मी कला 
है; स्त्रियोका आर मार करना, कपड़ा रंगना, चोली सीना, सेज विछाना सी कला हे; 
रत्न और मशणियोंकों पहचानना, घोड़ा, हाथी, पुरुष॑-स्त्री, छाग-मेष और कुक्कुटका 
खत्तुण जानना, निड़्ियोंकी बोलीस शुभाशुभका ज्ञान करना भी कला है और तित्तिर 
धरटेरका लड़ाना, तोता-गुनाका पढ़ाना, जुआ खेलना भी कला हैं । पुराने प्रस्थोंसे यह 
जाम पड़ता हे कि कलाएँ पुरुपोंके ही केभ्य मानी जाली थीं यद्यपि कोई-कोई गणि- 
का भी उन कल्लाओंमें पाश्गत पाई जाती थी। ये गणित, दर्शन, युद्ध, शुड्डसवारी 
आादिकी कल्ाएँ हैं। कुछ कल्लाएँ विशुद्ध कामशास्त्रीय हैं और हमारे विषयके 
साथ उनका दूरका ही सम्बन्ध है | संबर मिलाकर थह शांत होता है कि ६४ कोमल 
कलाएँ स्थ्रियोंके सीखनेकी एँ; ओर चूँकि पुरुष भी उनकी जानकारी रखकर ही 
स्त्रियोंकों आक्ृष्ण कर सकते हैं हसीलिये स्त्री-प्सादनके लिग्रे इम कलाशोंका जाने 
आवश्यक है । कामसूत्र पंचालकी कलाकी वात है बह कामशास्त्रीय ही है । १२न्लु 
पात्स्यायनक्ी अपनी सूचीम केवल कामशास्त्रीय कलाएँ ही नहीं हैं श्रन्‍्यान्य 
घ्ुकुमार जानकारियोंका भी स्थान है । 
श्री बेंक८ सुब्बश्याने मिन्न-मिन्न पुश्तेकोंसे कंल्लाओको दस शूचियाँ संग्रह कौ 
हैं | इनमें पंचाल और शशीघरकी कलाओंकों छोड़ दिया जाथ तो बाकीम ऐसी 
कोई (नी नहीं है जिसमें काव्य, आख्यान, इलोक-बाठ अरे समस्थापूर्ति आदिकी 
ध्वत्ची म हो | बेंकट सुमबश्याने जिन पुस्तकोंसे कलाओंकी शूली भ्रहुण की है उनके 
आतिरिक्त भी बहतासी पुस्तक हैं, जिनमें थोड़े-बहुत हेर-फेरफे साथ ६४ कलाश्रीकी 
सूत्री दी हुई है ह 
ऐसा जान पड़ता है कि आगे चलेकर कलोका अर्थ कौशल हो गया थो श्रो९ 
मिनक्ष-मिन्न प्रध्थकार अपनी रुचि, वक्तव्य, वस्तु ओर संस्कारंके श्रेचुतर ६४ भेद 
'कर किया करते थे.। सुंप्रसिद्ध काश्मीरी पंगिडत क्षमेदेने कलाविलास! समकी एक 
छोटी-सी पुरुषक लिखी थी जो काव्यमाला सीरीज ( प्रथम गुष्छ ) में छैँगे चुको 
है। इस पुस्तक बेश्याओंफी ६४ कलाएँ, है, जिनमें झ्रिकां्श लोकॉकर्षक और धना* 
घहरणंके कौशल हैं; कायस्थोंकी १६ कलाएँ जिनमें लिखनेके कोशलसे लोगोंकी 
धोखा देना आदि बातें ही (मुख हैं; गानेवालोंकी अनेक प्रकारकी धनापहरणुरूपी 
कलाएँ: हैं; योगा खुरानेबाले सुनारींकी ६४ कलाएँ हैं; मजर्कों क ज्योतिषियोंकी 
मी ५ ] द 


श्ब्य | 

बहुविध धूर्तताएँ, हैं और श्रन्तिम श्रध्यायमें उन चौंसंठ कलाश्ोंकी गणना की गे 
है! ज्ञिनकी जानकारी सहद्भयकों होनी चाहिए। इनमें धर्म-अर्थ-काम-मोछकी' 
बत्तीस तथा मात्सय, शील, परेभाव, मानकी बत्तीस कलाएँ, हैं । १० भेपज कलाएँ, 
बे हैं जो मसुष्यके भीतरी जीवनको नीरोंग और निर्वाध बनाती हैं और सबके अ्न्तमें 
कला-कलापमें श्रेष्ठ सो सार कलाओंकी चर्चा है । छ्ेमेनद्रकी गिनाई हुई इन 
कलाओँमें कहीं भी काव्य या समस्यापूर्तिको स्थान नहीं है । इस प्रकार यह स्पष्ट 
होता हे कि अपने-अपने वक्तव्य विषयके कोशलको ६४ या ततोधिक भागोंमें विभक्त 
करके 'कला? नाम दे देना बादमे साधारण नियम हो गया था। परन्तु इसका 
मतल्लब यह नहीं कि कोई अनुभ्रुति इस विषय थी ही नहीं | ६४ की संख्याका 
धूम-फिरकर आरा जाना ही इस बातका सबूत है कि ६४ की अुश्नुति अवश्य रही 
होगी | ७३२ की अलुश्गुति जैन लोगोंमें प्रधलित है। साधारणतः ये पुरुपौचित 
कल्ाएँ हैं | ऐसा लगता है कि ६४ की संख्याके अन्दर प्राखीन श्रमुअतिमें 
साधारणतः ये ही कलाएं रही होंगी जो वात्स्यायनकी सू्ीमें हैं। कलाका साधारण! 
अर्थ उसमें स्त्री-प्रसादन और वशीकरण हैं और उद्देश्य विनोद और रालू- 


भूति है) 
१ १--कलाओंकि आश्रयंदांता रेस 


आये यांत्रिक थुगमँ विलासिता सरती हो गईं है | पुराने अमागेम ऐसी 
बात नहीं थी । प्राचीन आरतका रईस विश्वा और कलाके पीछे सुक्तहस्तसे धन 
लुआता था | क्योंकि वह जानता था कि घनके दो ही उपथौस हैं---दान और भोग | 
यदि दान और भोगके बिना भी कोई अपनेको अपनी अपार शम्पत्तिके कारण 
थनी माने तो भला दरिद्र ही क्यों न उस संपत्तिसे अपमेकों सम्पतिवान्‌ मान ले १०-- 
दानमोंगविहीनेन बनेव धनिमों यदि | 
बैनेंब धनजातेन कंथं म॑ घनिनों वयम ॥ 
आजकल भी, ओर उन दिनों भी, दान-भोगके अतिरिक्त सैपंत्ति शक तीसरी 
_ अष्तु देसी है--शक्ति और सम्मान | उन दिनों. भी रईस सम्ाजका सम्मानभाजन , 
होता था; परन्तु उन दिनों साधुकर्म और तपोमय जीवनका सम्माम भी कमर नहीं 
था बल्कि उपलब्ध प्रमाणोंके बलपर कहा जा सकता हें कि. उसका सम्मान अधिक 


[श्र 


ज)॥ ॥ फिर भी रहेस काफी संभ्याने पोती था ॥ वेह केवले अपने अपार भनको 
कृपणश भोक्ता मात्र नहीं था बल्कि अपने प्रत्येक आजरुखसे शिल्पियों और सेवकों 
'की एक बड़ी जमांतकी घन बॉटता रहता था। सुबहसे शामतक वह किसी-ब-किसी 
शिल्पको अपनी विज्ञासितासे पोषण देवा रहता था। उसके उठने-बेठगेसे लेकर 
चअलने-फिरनेतकर्मे आमिजात्य था| पुसना भारतीय नागरक सुबह आ्ममुहूतमें 
उठ जाता था और उसके उठ्मेके साथ ही शिल्पियों और सेवकोंका दल कार्यव्यस्त हो 
जाता था 4 उसके मामूली-ले-मामूली आचरणसे भी आपमिमात्यकी महिप्मा व्यंजिल 
होती थी | उसके छोटे-से-छोटे ग्रारणके लिये भी प्राचीन ग्रंथोंमे विस्तृत उल्लेख 
मिलता है । आगे १ईसके कुछ दैनिक कृत्योंका आामास दिया जा रहा हे, जिससे 
असकी कलान्पोषकताका अजुमान किया ज्ञा सक्े | 


१२--पुख-प्क्ञालन ओर दातून॑ 


प्रातःकाल उठकर आवश्यक मुख-प्रश्ालनादिसे निवृूत्त होकर वेह संबसे 
७डले ढातूनसे दाँत साफ़ करता था ( कामसूत्र प० ४५ ) ॥ परन्तु उसकी दातून 
पेड़से ताजी तोड़ी हुई मामूली दातून नहीं होती थी, वह श्रोष्नधियों और सुगन्धित 
बब्योंसे शवासित हुआ करती थी । कम-से-कम एक सप्ताह पहलेसे उसे सवासित 
करनेकी प्रक्रिया जारी हो जाती थी । बुहर्संहितामं ( ७७-३११-३४ ) यह विधि 
विस्तारपू्बंक बताई गई है 4 गोमूचरें हर॑का चूर मिल्ला दिया जाता था और 
दावून उधमें एक सप्ताह तक छोड़ रखी जाती थी। उसके बाद इलायची, दालचीनी, 
तैजपात, अजन, मधु और मरिच्रणें सुबन्धित किए हुए पारबीमें उसे हुआ दिया जाता 
था ( बृ० सं० ७७०३ १-३२ ) | विश्वास किया जाता था कि, यह दन्त-काष्ठ 
स्वास्थ्य और मांगल्यका दाता होता है। इस द्यतूनकों तैयार करनेके लिये प्राचीन 
जामरक ( रईस ) के सुमन्‍्धकारी भत्य वियमित रूपसे रहा करते थे । ह 

साधारणतः यह समझना कठिन ही है कि. दाँत, साफ करनेके लिये इतनी 
ब्रटाकी क्या आवश्यकता है ! बसहमिद्दिरने कुछ संकेत किया है। दातून अगर 
विधिपूत्रंक बनी हो तो मँँहका रंग निखार देती है; कान्ति बढ़ा देखी है, सुमंधिं 
ला देती है और बाणीकों ऐसी बना देती है मो सुननेवांलोंके कामकों सुख 
हैती है-« 


१० | 

ब्गप्रसाद'_ बंदनस्थ कान्ति वेशब्मास्यस्य हुगान्धितां चे | 

ससेवितु) श्रीजहुखा थे बाघों कु्बन्ति काप्ठाम्यसकद्धवानाम । 

सो, उन दिनों दातून केवल शरीरके स्वास्थ्य और स्वच्छुताके लिये ही आवश्यक 

अहीं सप्रभी जाती थी, माॉँगल्य भी मानी जाती थी। इस बातका बड़ा विचार था 
कि किस पेड़की दातून किस तिथिकी व्यवहार की जानी खाहिए। पुस्सकोंमें इस 
बातका भी उल्लें मिलता हे कि किस-किस तिथिकी दातनका प्रयोग एकदम करना 
ही नहों चाहिए। सो नागरककी ढातून कोश मामूली बात नहीं थी। उसके लिये 
भुरोहितले लेकर ग्रहकी चेरी तक चिन्तित हुआ करती थी 


१३--अनुलेपन 


दावूमकी क्रिंयाके समाप्त होते ही युशिक्षित भत्य अनुलेपनका पान लेकर 
अपस्यित होता था। अवुलेपनम विविध अकारके द्रव्य हुआ करते थे | कस्तूरी, 
अगर, केसर आदिके साथ दूधकी मलाईके मिश्रणुसे ऐसा उपलेपन' तेयार किया 
जाता था जिसकी शगग्वि देरतक भी रहती थी और शरीरकी श्रमड़ीको कोमल 
और स्मिग्प भी बनाती थी। थेरगाथा, सेयुक्त-निकाय और अंग्रुतर-निकायदी अद 
कथाओंमें पिल्लीनामक भ्रामके निवासी एक अस्यन्त धनी बाहणुकी कथा श्राती है| उस 
ब्राह्मणुके पुत्र माणवकके लिये शरीरमें उबठन लगानेका जौ-ूर्ण नित्य तैयार होता था, 
उसको वजन मगधमे प्रचलित नाली नामक मापसे १५ नाली हुआ करता था। 
आधुनिक बजुनसे यह करीब दस सेर होना चाहिए। इसमें थोड़ी अ्त्यक्ति भी दो तो 
झलुलेपन द्रव्यकी मात्राका अन्दाज तो लग ही जाता है । 

प्रसतु कामसत्रकी गवाहीसे हम अचुमान कर सकते हेँ कि चब्दनका झनु 
लेपन ही अधिक पसंद किया जाता था| इस अनुलेपनकोी उचित मात्राम लगाना 
भी एक संकमार-कला मानी जाती थीं। जयमंगला टीकार्से बताया गया है कि जैसे- 
तैसे पोत लेना भही रुचिका परिचायक है, इसलिये अनुलेपत उचित मात्रा होना 
आहिए। पु ह 

१४--केश-संस्कार 


अंजुलेपनके बाद धूपसे बालोंको धूपित करनेकी क्रिया शुरू दोली थी। स्थ्ियों- 
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में यह क्रिया अधिक प्रचलित थी, पर विलासी नागरक भी अपने केशॉंकी कम 
परवाह नहीं किया करते थे। केशोंके शुक्ल हो जानेकी श्राशंका बराबर बनी रहती 
थी और बराइमिहिशाचार्यने ठीक ही कहा छऐ कि जितनी भी माला पहलनों, वस्त्र 
भारण करो, गहनोंसे अपनेकी अ्रलंकृत कर लो, पर अगर तुम्हारे केशोम सफेदी है 
तो ये कुछ भी अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिये मूर्थजों ( केशों ) की सेवा चूकना ठीक 
नहीं हे ( बृ० रां० ७७-१ )। सो साधारणतः उस शुक्लतारूपी महदी वस्तुको 
थाने ही न देनेके लिये श्रोर उसे देशतक सुगन्धित बनाए, रखमेके लिये केशोकों 
घूपित किया जाता था । परन्तु यह शुक्लता कभी-कभी हजार बाघा देनेपर शा 
घमकती थी और नागरककों प्रयल्ष करना पड़ता था कि आनेपर भी वह लोगोंकी 
नजरोंमें न पड़े । केशों या मूर्थजोंमें धूप देनेके कितने ही नुस्बे पाए जाते हैं | किसी- 
से कपूरकी गन्ध, किसीसे कस्तूरीकी सुवास, ओर किसीसे श्रगुरुकी खुशबू उत्पत्न की 

' जाती थी। 

पुरुषोंकी अपेक्षा स्तियोंके केश अधिक सुगन्धित बनाए जाते थे । ग्रीष्मकालमें 
गो संगन्धित तेल या स्नानके समय व्यवहार किए जाने वाले कयाय-कव्कसे यह कार्य 
हो जाता था किम्तु जाड़ेके दिनोंमे धूपित करके सुमन्‍्ध लाई जाती थी। कालिदासने 
प्म-ऋतुगे स्नाव-कपाय-वासित” केशोंका उल्लेख किया है और वर्षाकालमें 
पुष्पावतंस या फूल्ोंके गुच्छोंसे ही सुन्दरियोंके केशोंका सुगन्वित होना बताया गया हे 
( ऋतु० २-२२ ) | शरत्कालमें भी धूपित केशोंकी बात उन्होंने नहीं बताई | उस 
समय “नितान्त-वननीलविकुश्चिताग्र! केशोमें--प्रृंघराली काली लटोंमि--नव- 
मालतीकी मनोहर माला पर्यात समझी जाती थी ( ऋतु० ३-१६ ) किन्तु शिशिर 
ओर हेमन्तमें काले श्रगरका धूप देकर केशोंकों सुगन्धित किया जाता, था 
( ऋतु० ४०४, ४५-१२, ) | इस प्रकार हर ऋतुमें केशोंकी सुगन्धियुक्त बनानेका 
विधान था | वसन्तमें इतने भमेलेकी जरूरत नहीं महसूस को जाती होगी | 
उस पुष्प-सौरमसे समृद्ध ऋतुमें सुगन्धि बहुत यत्तसाध्य नहीं होती । ऐसा कोई भी 
पुष्प चुन लिया जाता था जो सुन्दरियोंके चंचल नील अलकोंके साथ ताल मिला 
सके । अशोकके लाल-लाल स्तबक या नवमलिकाकी माला उत्तम अ्रलंकरण 
माने जाते गे, कर्िकारके सनहरे फूल भी कानोंमें शोमित हो रहे हो तो फिर क्या 

कहना है | कालिदास इस मनोहर अलंकरणुका महत््व समझते थे 

करोशु. योग्य ववकर्णिकारं लेप नीलेंप्वलकेशशोकम | 
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पुष्प॑ बे फुल नवमल्लिकायाः प्रयान्ति कान्तिं प्रमदाजनानाम । 
€ ऋतु० ६-६ ) 

सगन्धि प्राचीन मारतका केबल विलास नहीं था, वह उसका जीवनांग था | 
देवमन्दिरसे लेकर सुह्याग-सेजतक उसका अवाध प्रवेश था। घूप-धूम राव॑त्र सुंधि 
लानेके साधन थे | कपड़े मी इन धूपोंसे धुपे जाते थे । बस्तुतः मारतके प्राची 
रईस--क्या पुर और कया स्थी--जितना सुगम्धिसे प्रेम करते थे उतना 
और किसी भी वस्तु नहीं। और केशोंके लिये ती सुगन्धित तेलकी भी विधियाँ 
बताई गईं हैं | साधारणतः केशोंको पहले धूपित करके बुछु देरतक उन्हें छोड़ दिया 
बाता था और फिए स्नान करवें सर्मंधित तेल व्यवहार किया जाता था । 

ः (बु० सं० ७७-११ ) 

केश रखनेके अमेक अकार थे। बौद्ध-जैन थ्रादि' साधुओंके सिर मुंडित हुआ 
करते थे | पर विल्ञासी लोग सुन्दर केश-स्वना किया करते थे। साथ्थ-्शास्त्रम' 
केश-रवनाके सिलसिलेग ( २३-१४७ ) बताया गंया है, शाज-पुरुषोंके, बधुओंके और 
“2 गारी पुरुषोंके केश कुम्ित होने चाहिए, केशोकी बड़े यत्तसे कुझित क्याया 
जाता था । 

छुरेका व्येवहवार इस देशमैं बहुत जुमानेसे होता २हा है | दाढ़ी रखनेके विविध 
रूप ये। नाटय-शास्त्रम चार प्रकारकी दाढ़ियोंका उल्हेख है। शुक्ल, श्याम, विभित्र 
और रोमश | किसी-किसी प्रतिर्मे शुक्कके स्थाममें शुद्ध” पाठ है | श॒क्कका श्र्थ 
स्वच्छ शुश्न इद्धजनोचित दाढ़ी हो सकता है । पर “शुद्ध? पाठ हों तो! उसका श्र 
भाफ, रोमविहीन 'क्लीनशेबृड' किया जा सकता है | वरतुतः वोखंभावाती नाटय-शासत्र- 
में भी थांगे चलकर 'शुद्ध! पाठ ही खीक्षत किया गया है और बताया गया है कि 
संन्यासियों, मंत्रियों, पुरीहितों तथा मध्यमंवित्त व्यक्तियोंकी दाढ़ी शुद्ध! होगी 
चाहिए | शुद्ध अर्थात्‌ साफ बनी हुईं । चित्रों और मूर्तियोंमें इस श्रेणीके लोगींकी ऐसी 
ही दाढ़ी मिलती भी है। श्याम दाढ़ी कुघारोंकी होती थी और विचित्र दाढ़ियोंकी 
बनावट नाना प्रकोरकी होती थी | राजा लोग, शौकीन ( शज्ञारी ) वागरिक लोग 
और जवान राजपुरुष चित्रविचित्र दाढ़ी रखते थे | 'रोमश' दाढ़ी उसे कहते हैं जो 
अपने आप उगकर असंघ्कृत पड़ी हो | शक॒न्तला बाटकम जिन तपस्वियोंकी राजाने 
देखा था उनकी ऐसी ही दाढ़ियाँ थीं। जब राजानेंश कम्तलाके खिन्रमें इन ताव॑- 
सोंकों अंकित करना चाहा तो विदृषफकी आशंका हुईं थी कि यह सुंदर चित्र अब 
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भाडवुमा दाढ़ियोंसे मर जायगा | बालोंकी सेवा हो जानेके बाद मागरिक माला 
चारण करता था। माला चम्पा, जुही, मालती आदि विविधि पुष्पीकी होती थी। 
इनकी चर्चा अम्यत्र भी की जायगी। 


१५---अघर ओर नाखूनकी रेँगाई 


बात्य्यायनके कामसबर्मं मोम और अलक्तक घारण करनेकी क्रियाका उल्लेख 
है । किसी-किसीका अनुमान है कि अधरोंकों अलक्तक ( लाखसे बना हुआ लाल 
रंगका महावर ) से लाल किया जाता होगा, जैसा कि श्राधुनिक कालमें लिपस्टिकसे 
स्त्रियाँ 7ैगा करती हैं और फिर उन्हें चिक्षत करनेके लिये उनपर सिक्थक या मोम 
रगड़ दिया जाता होगा। मुझे झन्य किसी मूलसे इस झनुमानका पोषक प्रमाण नहीं 
मिला है | पर यदि झजुमान ही करना हो तो नखोंके रँ गनेका भी अनुमान किया जा 
सकता है | वस्तुतः प्राचीन भारतके विलासीका नखोंपर इतवा मोह था कि इस थुग- 
में न तो हम उसकी मात्ञाका श्रम्दाज लगा सकते हैं और न कारण ही समझ सकते 
हैं । नखोंके काटमेकी कलाकी चर्चा प्रायः आती है। वे तिकोण, चन्द्राकार, दन्तुल 
तथा अन्य अनेक प्रकारकी आक्षृतियोंके होते थे। गौड़फे श्लोग बड़े-बड़े मसोंको 
पसन्द करते थे, दाक्षिणात्यवाले छोटे नलोंको ओर उत्तरापथके नागर रसिक, न बहुत 
बड़े न बहुत छोटे, मम्ोले नखोंकी कदर करते थे | जो हो, सिक्थक और श्रलक्तकके 
प्रयोगके बाद नागरिक दर्पणमें अपना मुख देखता था। सोने या चॉदीकी समतल्न पह्ठी- 
को घिसकर खूब चिकना किया जाता था । उससे ही आदर्श या दर्पणुका काम लिया 
जाता था | दर्षणमें मुख देखनेके बाद जब वह अपने बनाव-सिंगारसे सन्तु४ हो लेता 
था तो सुगन्वित ताम्बूल प्रहण करता था । 


१६---ताम्बूल-सेवन 


ताम्बूल प्राचीन भारतका बहुत उत्तम प्रसाधन' था। वह पूजा और खज्ञार 
दीनों कार्मो्मे समान रुपसे व्यवहृत' होता था। ऐसा जान पड़ता हे कि आर्य लोग इस 
देशमें आनेके पहले ताम्बूल ( पान ) का प्रयोग नहीं जानते ये । उन्होंने नाग जाति- 
से इसका व्यवहार सीखा था | श्रब भी संस्कृतमें इसे नागवल्‍ली कहते हैं । राजशे- 


श्ष | 
खर सरिके प्रबन-स्ध-कोपी एक मजेदार कहानी दी हे जिसके अनुसार पातालके राजा 
बासुकि नागने भलोकके राजा उदयबकों अपनी कम्या ब्याही थी और दहेज पवार 
अदभुत रत्न दिए थे--सबस्सा कामपेनु, विशिष्ट जागवरली, ( पाव » सोपधान 
सतलिका शब्या और रत्नोद्योत प्रदीप | तबसे नाग लोगोंकी दलारी बब्लरीके पते 
( पर्ण-पशणु-पान 3) भारतीय अन्त खुरोंसे लेकर समागहोतक ग्रीर साजसभासे लेकर 
आपानकॉतक समान रूपसे आदर पा सके । किसी।कविने ठीक ही कहा हे कि वल्लियाँ 
तो दुनियामें हजारों हैं, बे परोपकार भी कम नहीं करती पर, संबकों छापकर 
विराजमान है एकमात्र नाग-जातिकी दुलारी वल्‍्ली ताम्बूल-लता, जो वागरिकाशोंफे 
बदन-चन्दोंकी अलंकृत करती हें-- 
कि वीरुघों भुक्ति न सन्ति सहखशोंन्याः 
यासां दलानि न परोपकुतिं मजन्ते | 
छुकेव वल्लिषु_विराजति नागबब्ली 
या नागरीवदनचन्द्रमरलंकरोंति ॥ 
इस ताम्बूलके वीक ( बीड़ा का सजाना बहुत बड़ी कल्ला माना जाता था ॥ 
उसमे नानामावसे सुगन्धि ले आनेकी चेष्टा की जाती थी । पानका बीड़ी नाना- 
मंगलों और सौमाग्योका कारण माना जाता था । वराहमिद्दिरने कद्दा है कि उससे 
वर्णकी प्रसन्‍तता आती है, मुखमें काम्ति और सुगन्धि आती है, बाणीम मधुरिमाका 
संचार होता है; वह अचुरागकों प्रदीष्त करता है, रूपको निम्ार देता है, 
सौभाग्यकी श्रावाहन करता है, वस्तोंकों सुगन्धित बनाता है और कफनन्य रोगोंकों 
9, मेरे मित्र प्रो० प्रह्मद श्रधानने अनेक प्राचीन ग्रन्थीसे और बरई-जातिमें 
चाए जानेबाले प्रवादस मेरे इस अनुसानका संसर्थन किया है कि पान माग-जाति- 
की देन है । उन्होंने कथासरित्लागर ( ३-१-४०-८१ ), बृहत्कथा-इकोकसंगरह 
( ६-१३ ) से भी उद्यनको नागोंसे इस खताके प्राप्त कश्लेकी कथाओंको 
संग्रह किया है । कहीं यह बताया गया है कि नागवर्की यौतुकर्म प्राप्त हुईं, 
क॒ब्नी यह बताया गया है कि बह पत्यपकारमे भरत हुई, कहीं पाए्डवॉके अहब- 
मेध यक्षके लिये इसे मेँगाया जाना बताया गया है, पर सर्वत्र मागोंसे इसके 
प्राप्त होनेका समर्थन होता है ( विश्वभाशती पत्रिका,खयड ४, पृष्ठ १६४०३ ६५ ) । 
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दृश करता हे (बु० स॑० ७७-१४-३५, ) | इसलिये इस सर्बंगुणयुक्त शृज्भार-साधनके 
लिये सावधानी ओर निपुणता बड़ी आवश्यक हैं । सुपारी, चूना और खेर ये पानके 
झावश्यक उपादान हैं। इन प्रत्येककों विविध माँतिसे सगन्धित बनानेकी विधियाँ 
पोथियोंमं लिखी हैं | पर इनको मात्रा कला-मर्मज्ञकी दी मालूम होती हैं। खेर 
ब्याठा हो जाय तो लालिमा ज्यादा होकर मद्दी हो जाती है, सपारी अधिक हो जाय 
तो लालिमा क्ञीण होकर अशोमन हो उठती हे, चूना अधिक हो जाय तो मुखका 
गन्च मी बिगड़ जाता हे शोर क्षत हो जामेकी भी सम्भावना है, परन्तु प्ते अधिक 
हों तो सुगन्धि बिखर जाती हे। सो, थबराचीन भारतका नागरिक ताम्बलका महत्व 
जानता था और मानता था। सन्दरियाँ इसके गोरवकी कायल थीं। झौर सच 
पूछिए वो, जेसा मात्र कविने कहा है, स्वच्छु जलसे घुले अंग, ताम्वलग्रतिसे जग- 
मगाते होंठ और महीन निर्मल हल्की-सी साड़ी---यही तो विलासिनियोंका वास्तविक 
शआगार है। माघ कबिने एफ येढ़ी शर्त अवश्य लगा दी है । लेकिन खैर--. 
स्वच्छाम्मःस्तपनविषोतभज्ञमोप्टस्ताम्वृल्लय्तिविशों विल्ञासिनीनाम ) 
बासस्तु प्रतनुवितिक्तमस्वितीयान ग्राकलपो यदि कुसुमेधुणा न शन्यः ॥ 
हना बेकार हे कि इतना महत्वपूर्ण और फिर भी इतना सकमार प्रसाधन सावधानी 
खादिगा, इसलिये इनकी मात्राका नि्गाय होशियारीसे होना चाहिए। रातको पत्ते 
अधिक देने चाहिए और दिनको सुपारी (बु० सं० ७७-३६-२७ )। सो प्राचीन 
भारतका नागरक पानके बीडेके विपयमें वहुत सावधान हुआ करता था। कामसून्नकी 
गयाहीसे हम कह सकते हैं कि पान खानेबालें रईस और राजाके घरमें पीकदाम या 
पतदपरद् जरूर हुआ करते थे | इसके बिना पावकी रसिकता केवल कुरुचिपूर्ण गन्दगी 
ही उत्पन्न करती हैं। कामसूत्र (१४-८-६) में इसीलिए बागरककी शब्याके पास 
एक पतदभदकी व्यवस्था की गईं है । राजाओं और रईसौंकी कम्याएँ जब पतिगह जाती 
थीं तो उन्हें बस्लुओ्रोंके साथ सुन्दर पीकदान भी दिया जाता था | नैषध (१६ २७) में 
बताया गया हो कि राजा भीमने अपने जामाताको सुदधर मशणिखच्रित पीकदान' दहेजमे 
दिया था । परसु अगर पीकदान नहीं हुआ शौर पानका लाल-लाल रस कहीं उगलना 
ही पड़ा तो नागश्क उसमें भी सावधान होता था। कमी-कसी तो पान थूकनेके 
कौशलका भी उल्लेख मि्षता: है। दशकमारचरितरमें लिखा हे कि किस प्रकार 
राजकुमार नागदतने राजकन्या अंबालिकाके घर चोरी-चोरी पहुँचकर :उस सोई हुई 
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कन्याका और अपना चित्र भी बनाया था और सफेद दीवारपर इस सफाईसे पीके 
फूँकी थी कि उससे प्वक्रवाकके जोड़े बन गए थे | पानके डिब्ब्रेके लिये संस्कतमें दो 
शब्द आते हैं--करड्ः और स्थगिका । संस्कृतके कथा--आराख्यायिका, काव्य-माटक, 
साहित्यमेँ ताम्बल-करड्ु-वाहिनी स्त्रियोंका बहुत उल्लेख हे | कादम्बरीमें चन्द्रापीड़की 
करक्ल-बाहिनी पंत्रलेखाका वर्णन कविने प्राण दालके किया है। करझ्छ सोने-चाँदीके 
बनते थे और मशिखचित होते थे | ताम्बूल-सेवनके बाद पुराना रईस उत्तरीय सैमालता 
था और अपने कार्यमें जुट जाता था। वह कार्य व्यापार भी हो सकता है, राज- 
शासन भी हो सकता है और मंत्रणादिक मी हो सकता है । 


१७-रईंसकी जाति 


समरद्ध रईस बाह्मणों, क्त्रियों और वेश्योंमिंसे ही हुआ करते थे | परन्तु शुद्रोंका 
उल्लेख न मिलनेसे यह नहीं समझना चाहिए कि शुद्र लोग समृद्ध कभी होते ही 
नहीं थे | सच्ची बात यह है कि समृद्ध लोग शूद्र नहीं हुआ करते थे । समृद्ध होनेके 
बाद लोग या तो ब्राह्मण या बेश्य--अधिकतर वश्य--सेठ हो जाया करते थे 
या छुत्रिय सामस्त । उन दिनों मारतवर्षका व्यापार बहुत समृद्ध था और ब्राह्मण 
और क्षत्रिय भी सेठ हुआ करते थे। मच्छुकटिकका सेठ नागरक चारुदत आाहयश 
था। यह धारणा गलत हो कि आह्यण सदासे यजन-याजनका ही काम करते 
थे | बस्तुतः यह बात ठीक नहीं है । मृच्छुकटिक नाटकमें चार ब्राह्मण पात्र हैं। 
पवारुदत ओप्टिवत्व॒रमं बास करता है, सकल कलाओ्रंका समाठरकर्ता सुपुरुष नागर 
है, विदेशमें समुद्र पार उसके घन-रत्ससे पूर्ण जहाज भेजे जाते हैं, दरिद्र हो जानेपर 
भी बह नगरके प्रस्येक स्त्री-पुरुषका अ्रद्धा-माजन हे और अत्यन्त उदार और गुशान्वित 
हे दूसरा ब्राह्मण एक विद है जो राजाफे मर्ख सालेकी खुशामदपर जीता है, गणशि 
काओंका सम्मान भी करता है और उन्हें प्रसन्‍न भी रखता है, पणिडित भी हे और 
कामुक भी हे । तीसरा ब्राक्षण विवृषक है जिसे संस्कृत बोलनेका भी अभ्यास नहीं हे 
और घौथा बआह्षण शार्विलक है जो पंडित भी है, चोर भी है और वेश्या-ग्रेमी भी 
है। चोरी करवा भी एक कला है, एक शास्त्र है, शार्विलकने उसका अच्छा अध्ययन 
किया था। कैसे संघ मारना होता है, ठीपक बुझा देनेके लिये कीटको कैसे उड़ाया 
जाता है, दरबाजेपर पानी छिड़कके उसे कैसे निःशब्द खोला जा सकता है, यद्द सारी 
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बातें उसने सीखी थीं। बआह्मणके जनेऊका जी गुण वरएन इस चोर पंडितने किया 
बह उपभोग्य भी हे और सीखने लायक भी | इस यशोपवीतसे भीतमैं सेंघ मांरनेकी 
जमह पाई जा सकती है, इसके सहारे स्त्रियोंके गले आदियें गँसी हुई भूषणाबली 
खींच ली जा सकती है, जो कपाट यंत्रसे इृढ़ होता हे--ताला लगाकर न खुलने 
योग्य बना दिया गया होता है,--उसका यह उद्घाठक बन जाता है और साँप गोजरके 
काठ खानेपर कटे हुए, घावकी बाँधनेका काम भी वह दे जाता है :--- 

एतेन मापयति भित्तियु कर्ममार्गम्‌, 

एतेन मोचयति भूषणसंप्रयोगान्‌ | 

उद्घाटको मवति यन्त्रहद्ढे कपाटे, 

दृषटस्थ 'कीटमुजगे: परिवेश थे |॥ 

,.. ( मृ० औ-१७ ) 
इस प्रकार ब्राह्मण उन दिनों सेठ भी होते थे, विठ और विदृषक भी होते थे 

शरीर शार्विलकके समान धर्मात्मा चोर मी ! धघर्मात्मा इसलिए कि शार्थिलक चोरी 
करते समय भी नीति अनीतिका ध्यान रखता था, स्त्रियॉपर हाथ नहीं उठाता था, 
बच्चोंकीं चुराकर उनके गहने नहीं छीन लेता था, कमजोर और गरीब नागरके घरमें 
सेंघ नहीं मारता था, आहाणका घन और थश्के निमित्त सोनेपर लोभ नहीं रखता 
था और इस प्रकार घोरी करते समय भी उसकी मति कार्याकार्यक्रा विचार रखती 
थी [ ( मू० ४-६ ) 

, धनाव्य ब्राह्मणोंकी बाव केवल मृन्छुकटिकके कालमें ही मिलती हो सो 
बात नहीं है | बौद्ध-कथाओम भी ऐसी बात॑ मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि 
बुद्ध के कालमें गी समृद्ध ब्राक्षण विद्यमान थे। अद्दकथाओंम मगधके पिल्‍्ली नामक 
प्रामके महातित्व (महातीथ) आह्षणकी अपार संपत्तिकी बात लिखी ह । 'तालेके 
भीतर साठ बड़े चहदबच्चे (सड़क), वारह योजन तक फैले खेत, अधुराधपुर जैसे 
चौदह दासोंके गाँव, चौदद हाथियोंके कुएंड, चौदह धोड़ोंके कुएड, चौदद रथोके 
भ्ुणड थे |” उसके पुत्र माणवकने (जो किसी बहाने विवाह नहीं करना चाहता था) 
एक संहर्त सीमेशी मोहर लगाकर झुनारसे एक सुख्दर स्ली-मूर्ति बनवाई थी और 
भातासे कहां था कि यदि ऐसी बहू मिले तो में विवाह करूँ । शायद उसे विश्वास 
था कि किसी अक्षणुके घर ऐसी सुन्दरी मिलना संभव नहीं होगा । पर यह विश्वास 
गलत सिद्ध हुआ । म्र देशमें ऐसी ही सुन्दरी मिल गई जो उस, “स्पर्ण-प्रतिमास 


श्थ्य 


सौगुना, हजारणुना , लाखशुना, अधिक सुन्दरी थी ओर बारह हाथके घरमें बेटी रहनेपर 
ही दीपकका काम नहीं, जिसकी शारीरिकी प्रभासें ही अन्यकार दृर ही 
जाता था |” अत्युक्ति कुछ अवश्य हे पर समृद्ध ब्राह्मण द्वोते थे इसमें संदेह नहीं | 
( बुद्ध-चर्या ६० ४१-४२ ) 


१८--रहैस ओर राजा 


कभी-कभी रईसोॉंका विल्लास समसामयिक राजाश्रोंसे भी बढ़कर होता था, इस 
बातके प्रमाण मिल जाते हैं । राजाश्रोंकों युद्ध, विग्रह, राज्य-संचालन श्रादि 
अनेक कठोर कर्म भी करने पड़ते थे, पर सुराज्यसे सुरक्षित समृद्धिशाली नागरिकोंको 
इन मंमटोंसे कोई सरोकार नहीं था। वे धन और योवनका सुख्व निश्चिन्त होकर 
भोगते थे | एक अ्रपेज्ञाइत परवर्ती जन-प्रबंधर्म राजा भोज झौर माध कविंकी बड़ी 
ही मनोर॑जक कहानी टी हुई हे। कहानीकी ऐतिहासिकता तो निश्चितरूपसे कमजोर 
मित्तिपर है पर इससे राजाओं और रईसोंकी विलासिताकों एक मनोर॑जक झलक 
मिल जाती है । इस दृष्टिसे ही इस कहानीका महत्व है | कहानी यों हे कि एकबार 
दत्त ब्राह्मणके पुत्र मात्र कत्रि महाराज भोजके घर अतिथि होकर गए | राजाने कवि 
का सम्मान करनेमें कोश बात उठा न रखी, पर कविकों न तो स्नानमें ही सख मिला 
झोर न भोजनमें ही न शयनमें ही । महाराज मोजने आश्चर्यके साथ सोचा कि न 
जानें यह अपने घर केसे रहता हे | कबिके निर्मत्रणपर महाराज भोजने भी एक 
दिन कविके घर जानेका निश्चय किया | दूसरे वर्ष शीत ऋतुर्म बड़ा भारी लाव- 
लश्कर लेकर महाराज कविके श्रीमालपुर नामक ग्राममें उपस्थित हुए। कबिके 
विशाल प्रासादकों देखकर राजा आश्वर्यंचकित रह गए। मकाम देखनेके लिये 
प्रासादके मीतर प्रविष्ट हुए | स्थान-स्थानपर विचित्र कोतुक देखते हुए एक ऐसे 
स्थानपर आए जहाँ बहुत-सी धूपकी घटियाँ सुगन्धित धूप उवृगिरण कर रही थीं 
कृष्टिप भूमि सुगन्धित परिमलसे गमक रही थी; राजाने पूछा--पंडित, यह क्यो 
आपका पूजागह हे ! पंडितने इंषत्‌ लज्जित होकर जवाब दिया,-महाराज श्रांगे 
बढ़ें, यह स्थान पवित्र संचारका नहीं, हे। राजा लब्जित हो रहे । स्वानके पर्व मर्कनिक 
'भत्येंनि इस सुकुमार अंगीसे मर्दन किया कि राजा प्रसन्‍न हो गए।। घोनेके स्नावपीद- 
पर बड़े आईंबरके साथ राजाकों स्वान कराया गया। माककी साँससे उड़ जाने गोग्य 


[ २६ 


बल्ले शजांकों दिए. गए. | सोनके थालमें, जो ३२ कच्चोलंकों ( कटोरों ) से परिबृत 
था, ज्ीरका बना पक्यानन, ब्ीर-तन्दुलका कुर, जसीके बड़े और श्न्य नाना भाँति- 
के ब्यंजन मोजनके लिये दिए. गए | अनच्च राजाकों समझे प्रड़ा कि जो ऐसी रसोई 
खाता है उसे मेरी रसोई केसे अच्छी लग सकती थी | भोजनके पश्चात्‌ पंच-सुगन्धि 
नाम ताम्बूल सेवन करके राजा पलंगपर लेटे। यंत्रपि शीतकऋतुका समय था, पर 
डितके यृहमें कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि राजा चन्दनलिप्त होकर रातकों बड़े 
शानन्दसे मीठी-मीटी व्यजन-बीजित वायुका सेवन करते हुए. निद्रित हुए | वे भूल 
ही गए कि मौसम सर्दीका है| (पुरातन प्रबन्ध, १० १७) इस कहानीसे यह अलु- 
मान सहज होता हे कि उन दिनों ऐसे रईस थे जिनका विल्लास समसामयिक राजाओं 
के लिये भी आश्वयंका विपय था | 


१६--बआाक्षणका कलासे संबंध 


भारतबर्षके सबसे प्राचीन उपलब्ध सहित्यमें ही आह्यण और विद्यांका सम्बन्ध 
धहुत घ्रॉनिष्ठ पाया जाता है । जाति-व्यवस्था जैसी इस समय है वैसी ही बहुत प्राचीन 
कालमें ही नहीं रही होगी; परन्तु ब्राह्मण बहुत कुछ एक जातिके. रूपमें ही रहा 
होगा, इसका प्रमाण पुराने साहिलसे ही मिल पाता है| ऐसा जान पड़ता है 
कि पुराने जमानेसे ही भारतवर्ष विद्या और कलाके दो अलग-अलग ज्षेत्र स्वीकार 
कर लिए गए, थे। वेदों और ब्हा-विद्याका श्रध्यवन-अ्रध्यापन “विद्या? या श्नके रूप- 
में था और लिखना-पढ़ना, हिसाब लगाना तथा जीवन-यात्रामँ उपयोगी अ्रस्यास्य 
बातें 'कला? का विषय समभी जाती रहीं । बहुत पहलेसे ही शिक्षा! एक विशेष 
पेदांगका नाम हो गया था और इसीलिये लिखना-पढ़गा, हिसाव-किताब रख़नां, 
विविध मार्पाओं और कौशलोॉकी जानकारी 'कला! नामसे चलने लगी थी | विद्याका 
शेर बहुत पहलेसे ब्राह्णके हाथम रहा भर 'कला! का केश बंत्ियों, राजकुमारों 
शरीर राजकुमारियों तथा बेशयोके लिये नियत था। भारतवंपके दीत्र इविहासमें यह 
नियम हमेशा बना रहा होगा, ऐसा सोचना ठीक नहीं है । बस्तुतः इस अकारकी 
व्थिति एक खाए ब्रेकस्थाम रही होगी । पराने साहित्यमाँ झनेक उद्यहरण हैं, 
जहाँ ब्राद्मय जुत्रियोंसे अहां-विद्या पढ़ते थे। शपथ ओह्ांण ( ११०६०२१०५ ) 
से पता खलता है कि याशवल्क्यने जनकते विद्या सीखी थी। काशीके राजा अजात- 


शञ्रुसे बालाकि गाग्यने विद्या सीखी थी । यहं बात बहदारए्थक ओर कोशीतेकी 
उपनिषदोसि मालूम होती है । छाब्दीग्यले जान पड़ता है कि शवेत-केल आ्णेयने 
प्रवाहण जैवलिसे ब्रह्म॑-विद्या सीखी थी। इस प्रकारके और भी बहुत्रो उठाहरण दिए, 
जा सकते हैं। डायसन जैसे कुछ चोटीके यूरोपियत विचारक तो इंन प्रसंगोंसे यहाँ- 
तक अनुमान करते है कि बह्म विद्याके मूल प्रचारक वस्तुत: ज्म्रिय ही थे। यह अनुः 
पान कुछ अ्रधिक व्याप्तिमय जान पड़ता है; परव्तु यह सत्य है कि कर्मकाणडके उम्र और 
भुदु विरोधियोंमें क्षत्रियोंकी संख्या बहुत अधिक थी और जिन महान नेताओंकों 
भारतवर्ष आज भी याद किया कस्ता हैं, उनमें ज्नत्रियोंकी संख्या बहुत बड़ी है। 
जनक, श्रीकृष्ण, भीष्य, बुद्ध, महावीर-समी ज्ञत्रिय थे। महाभारतसे तो अनेक 
शूद्रकुलोस्पन्‍्न ज्ञानी गुरुओंका पता चलता है। निथिलामें एक घर्मनिष्ठ ध्याध 
धरम शानी थे। तपस्वी आहाण कौशिकने उनसे शान पायो था। ( वन० १०६ 
्र० )शूद्वागर्मजात विदुर बड़े ज्ञानी थे। दूत जातिके लोभइपंण, संजय॑ और सौति 
धर्म-प्रचारक थे। सौतिने तो महामारतका ही प्रचार किया था, परम्तु सम्पूर्ण हिन्दू 
शास्त्रेमिं प्रधानत: बहस ही गुर रूपमें स्वीकृत पाए जाते हैं । 

यद्यपि जाति-व्यवस्था भारतीय समाजकी अपनी विशेषता है तथापि स्ंसाह 
भरमें आठिम युगमे खास-खास कौशल वर्ग-विशेषभें ही प्रचलिप्त पाए: जाते हैं । 
इसका कारण यह होता हे कि साधारणतः पितारों बिच्या सीखनेकी प्रथा हुआ 
करती थी। इंसीलिये विशेष विद्याएं विशेष-विशेष कुलींमें ही सीमाबद्ध एह जाती 
थीं। बेदींसे हो पता चलता है कि बअकह्मविद्या और कर्मकाशड आदि विद्याएँ बंश॑- 
परंपरासे सीखी जाती भीं। बाढदमें तो इस प्रकारकी भी व्यवस्था प्रिलती है कि 
जिसके घरमें बेद ओर वेदोंकी परम्परा तीन पुए्ततक छिल्न हो उसे दुर्जाह्मंण सम* 
माना नाहिए. ( बोधायन ग्रह्परिभाषा १०१००४:-६ ) | परन्तु नाना कारणोसे 
पितृ-परंपरासे शिक्षा-प्राप्तिका क्रम घल नहीं पाया। समाजमे जैसे-जैसे धनकी 
प्रतिष्ठा बढ़धी गई झौर राजा और सेठ प्रमुख होते गए. वैसे-वेसे जानकारियोंसे 
हव्य उपाजंनकी आवश्यकता ओर प्रवृत्ति भी बढ़ती गई । विद्या सिखानेके लिये 
भी धन मिलने लगा और घनकी इस वितरणु-व्यवस्थाके कारण ही विद्या बंशके 
घाहर जाने लगी । बक्मविद्या भी वंशपरम्परा तक सीमित नहीं रह सकी | महाभारत* 
में दो प्रकारके अध्यापकोंका उदलेख है | एक प्रकारके श्रध्यापक तो अपरिग्रहदी होते 
थे । उनके पास विद्यार्थी जाते थे। मित्ना माँगकर गुरके परिवारका और अपना 
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खरं चलाते मे और गुरुके घरका तब काम-काजे करते थे | कमी-कमी तो गुरु लोग 
विद्यार्थियोंते बहुत काम लेते थे | इसकी पग्रतिक्रियाके भी उदाहरण महाभारतमें 
मिल जाते हैं । अपने गुर वेदाचार्यके पास रहते समय उत्तंककों अनेक दुषखपूरण 
कार्य करने पड़े थे । जब स्वयं उ्तक आचार्य हुए तो उन्हें पुरानी बातें याद थीं 
कर ऊनहोंने अपने विद्याथियोंसे काम लेना बद्द कर दिया ( आदि ऐे।८ं१ ), 
परन्तु संब मिलाकर गुरुका अ्रपार प्रेम ही अपने शिष्योंपर प्रकट होता है । दूसरे 
प्रकारके ऐसे अध्यापक थे, जिन्हें राजा लोग अपने घरपर बृत्ति देकर नियुक्त कर 
लेते थे | द्रोणाबार्य और क्पाचार्य ऐसे ही अध्यापक थे। द्रौपदी और उत्तराकी 
कथाओंते पता चलता हो कि राजकुमारियोंके लिए. इसी प्रकार बृत्तिभोजी श्रध्यापक 
रखे जाते होंगे | बौद्धयुगर्मे मी यह प्रथा पाई जाती है | यह नहीं समभाना चाहिये 
कि केवल कला! सिखानेके लिए ही घरपर अध्यापक निथुक्त किये जाते थे | 
प्रह्मविद्या सिखानेके लिए. भी अध्यापक बुलाकर पास रखनेके उदाहरण मिलते हैं | 
राजर्तिं जनकने आचार्य पंजशिखकों चार वर्धतक घरपर रखा था। सम्भवतः 
उन्होंने कोई धृत्ति नहीं ली थी । 


२०- स्नान-भोजम 


पुराना रईस समान नित्य किया करता था । परन्तु उसका स्नाव कोई मामूली 
ध्यापार नहीं था। काम-फाज समाप्त होनेके बाद सध्याहते थोड़ा पूर्व वह उठ 
पड़ता था। पहले तो अपने समवयरक मिन्नोंके साथ मधुर व्याथाम किया करता था, 
उसके दोनों कपोलोपर और ललाई देशमें पसीनेकी दो-चार बूँदें सिन्धुबार परुष्पकी 
पंजरीके समान मलक उठती थीं, तब वह व्यायामते विरत होता था। परिजनोंमें 
तब फिर एक बार दौड़-धूप मत जाती थी | रईस अपने स्नानागारमें पहुँचता था, 
घहाँ स्नानकी चौकी होती थी जो साधारणतः शंगममरकी बनी होती थी और . 
घहुमुल्य धातुओरंके पात्रमें सुगग्धित जल रखा हुआ रहता था । उस सम्य परिचारक 
था परिचारिका उसके केशोंमें सुंगन्धित अ|मलक ( औँवले ) का पिसा हुआ कब्क, 
धीरे-धीरे मलती थी श्र शरीरमें सुबासित तैल मदन करती थी। नागरककी गर्दन 
था मन्‍्यां तैलका विशेष भाग पांधी थी, उसपर देरतक तेलकी मालिश होती थी 
क्योंकि विश्वास किया जाता था कि बुद्धिजीवी व्यक्तिकी मन्यापर तेल मलनेंसे मस्तिष्कके 
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तन्तु अधिक सचेत होते हैं। स्नान-गहमें एक जलकों द्वीणी (टब ) होती थी, 
जसमें रइस थोड़ी देर बंठते थे और बादमें स्नावकी ज्ांकीपर था विराजते थे। उनके 
सिरपर सुगन्धित वारिधारा पड़ने लगती श्री और तृम्तिके साथ उनका स्तान समाप्त 
होता था। फिर वे सर्पनिर्मोक ( कैंचुल ) के समान स्वेत श्रोर चमकीली पोती पहनत्ते 
थे। घोती अर्थात्‌ धीत वस्त्र | इस शब्दका अर्थ है घुला हुआ बस्च | ऐसा जान 
पड़ता है कि नागरकके वस्त्रोंमे सिफे धोती ही नित्य धोई जाती थी, बाकी कई दिन 
घक अधोत रह सकते थे । कुछ दूसरे पंडित 'धोत” शब्दकों अधोवस्तका रुपान्तर 
भानते हैं । पुराने जमानेसे ही उष्णीष (पाग), उत्तरीय ( जार ) और अधोवस्त्र 
(घोती) इस देशके वामरिकोंके पहनायें रहे है । सिले वस्त्र इस देशमें चलते अवश्य 
थे, यदि कई सूत्रकारोंने सिले वस्त्र पहननेका निषेध ही किया है | आजकल जितने 
प्रकारके हिन्दू पहनावोंके नाम॑ है वे अंधिकांशमें विदेशी प्रभाववश औए हैं। अ्चकन 
का मूल रूप भी कुपाणोंकी देन हे, कुता जिसका एक नाम पंजाबी हे,सरभवतः प॑जाबमे 
बसे हुए हिन्द-यबनोंकी देन है श्रीर कमीज शौर शेमीज एक ही विदेशी शब्दके रूपान्तर 
हैं | सो, उन दिनोंका नागरिक घोत-वस्त्र और उत्तरीयका प्रेमी था। धोतवस्त्रका अर्थ 
घोया जानेवाल्ा वस्त्र ही अधिक उपयुक्त जान पड़ता है । इसका कारण स्पष्ट है, 
बयोंकि नागरकका उत्तरीय या चादर कुछ ऐसा बेसा वस्त्र तो होता नहीं था; उसमें 
न जाने कितने आयासके बाद दीधकालतक टिकनेथाली सुगग्षि हुआ करती थी | 
इसलिये धीतवल्त ( घोती ) की अपेक्षा उत्तरीष ( चादर ) ज्यादा मूल्यवान्‌ 
वी थी। मस्तकपर नागरक एक ज्षोम वस्त्रका अ्रंगीकछा-सा लपेट लेता था जिधका 
डहेश्थ केशोंकी आदर ता सोखना होता था| यह संब करके मागरक संध्या-सर्पण शीश 
सूर्योपस्थान आदि धार्मिक क्रियाओंसे निश्वुत होता था ( कादभ्वरी कंथामुख )। 
आजन्तामें कुमार गौतमके स्वानका एक मनोहर दंश्य चित्रित किया गया है | 
में कुमार एक स्फंटिककी चौकीपर बैठे हैं | दो परिषारक सिरपर सफेद गमछा बाँधे 
पीछेते पानी दाल रहे हैं। घोकीके पास ही एक परिचारिका थालीमें कुछ लिये खड़ी है | 
स्‍्नानागारके वगलवाले हिस्सेमे एक भृत्य सुगन्धित जलसे भरा हुआ कलश ले आा रहा 
है,कलशके, मारते उसकी गदन कुक गई हे । तीन परिचारिकाएँ और हैं. | एकके 
सिरपरसे कुछ हऋब्य एक उतार रही है. और तीथरी कोई प्रसाधन सामग्री लेकर 
स्नानागारकी ओर जा रही है | सनानकी चौकीके पास एक और पस्विरिकाका 
झस्पष्ट चित्र है| इसी गकार १७ वीं गुहाके एक चित्रसे स्नानके पश्चात, रामीके 
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प्रसाधनका बड़ा ही ग्यरभिराम चित्र है | इसमें रानी खयं॑ मुकुर लेकर प्रसाधन- 
नेपुएयको देख रही है | यह चित्र अ्जन्‍्ताके उत्तम कल्लात्मक चित्रोंमेंसे एक हो | 
प्रकार स्नान आर स्नानीचर प्रसाधनके ओर भी झनेकानेक चित्र उपलब्ध हुए हैं । 
जैसा कि शुरूमे ही कहा गया हें, नागरक स्तान नित्य किया करता था, 
पर शरीरका उत्सादन एक ठिन अन्तर देकर कराता था । उसके स्नानमें एक प्रकारकी 
बस्तुका प्रयोग द्वोता था जिसे फेनक कहते थे, वह आधुनिक साथुनका पूर्वपुरुष 
था। उससे शरीरमे स्वच्छुता आती थी, परन्तु प्रतिदिन उसका व्यवहार नहीं किया 
जाता था, हर तीसरे दिन फ्रेगकर्से स्नान विहित था (का० सू० पृ० ४७ )। 
स्वान, पूजा ओर तत्सम्बद्ध अन्य कृत्योंके समाप्त होनेके बाद वागरक मोजन 
करने वेंठता था | भोजन दो बार विहित था, मध्याह्कों ओर अपराहको । यह 
बात्स्पायनका मत हो। चारायण सापाहको दूसरा भोजन होना ज्यादा अ्रच्छा समभते थे। 
नागरकके भाजनमें भहय, भीज्य, तोंद्य ( चटनी ), चोध्य ( चूसने योग्य ), पेय सब 
होता था। गेहूँ, चाबल्ल, जा, दाल, घी, मांस सब तरहका होता था, अन्त मिठाई 
खानेकी भी विधि थी। भोजन समाप्त करनेके वाद वागरक झाराम करता था और 
एक प्रकारकी धूम्रवर्ति ( चुरट ) भी पीता था। घूम्रपानके बाद बह ताम्बूल या 
प्रान लेता था और कीई सम्बाहक भ्ीरे-भीरे उसके पैर दबा देता था (कादग्बरी 
कथा-मुख ) | सम्बाहनकी भी कला होती थी । म्ब्छुकरिक वाट्कके नायक 
पारठतका एक उत्तम सम्याहक था, जो उसके दरिद्र हो जानेके बाद जुशा 
खेलने लगा था | चारुदतकी प्रेमिका वसम्तसेनासे अब उसका परिचय हुआ 
तो वसन्ततेनाने उसकी कल्लाकी दाद देते हुए कहा कि भाई, छुमने तो 
बहुत उत्तम कला सीखी हे | इसपर उसने जवाब दिया कि आर्य, कला समझकर 
ही सींली थी, पर श्रव तो यद्द जीविका हो गई हूं | । 
छपर हमने भोजनका बहुत संक्षिप्त उल्लेख कर दिया हे। इससे यह श्रम नहीं 
होना चाहिए कि हमारे पुराने रइसका भोजन-व्यापार वहुत संक्षिप्त हुआ करता था | 
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भोजनके बाद दिवा-शब्या ( दिनका सोना ) करनेके पहले नागरक ले%े-लैंटे 
म्रं७ हे 
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गोड़ा मनोविनोद करता था । शुक-सारिका ( तोता-मेना ) का पढ़ाया, तित्तर झीर 
गेरोंकी लड़ाई, मेड़ोंकी भिड़न्त, उसके प्रिय विनोद थे ( का० सू७ पू० ४७ ) | 
सके घरमें हंस, कारणइव, चकवाक, मोर, कोयल श्ादि पत्नी; बानर, देरिन, व्याप्त, 
सिह आदि जन्तु भी पाले जाते थे | समय-समय पर वह उनसे भी अपना मसोर॑ जन 
करता था ( का० सू० प्ृ० र८घ४ ) | इस समय उसके निकटवर्ती सहचर पीठमर्द; 
विट, विवृषक मी आरा जाया करते थे | वद्द उससे थ्ालाप भी करता था| फिर सो 
जाता था | सोकर उठनेके बाद बढ गोष्टों-बिहारफे लिये प्रसाचन बारता था, अंग- 
राग, उपलेपन, माल्यगंध शोर उत्तरीय सम्भालकर वह गोष्डियोंगे जाता था। 
हमने शझागे इन गोष्टियोंका विस्तृत बरशुन किया हो। यहाँ उनकी खा संक्षेप ही 
कर ली है | गोष्ठियोंसे लोटनेके बाद वह सांध्य कृत्योंसे निवृत्त होता था थोर साथ॑- 
काल संगीताबुष्णानोंका श्रायोजन करता था या अन्यत्र श्रायोजित सगीतका रस लेने 
जाता था | इन संगीतकोंमे नाच, गान अभिनय «श्रादि हुआ करते थे 
(का० सू० पृ० ४७-४८ ) । साधारण नागरक भी इन उत्सवोंमें सम्मिलित होते 
थे । मच्छुकटिकके रेमिल् नामक सुक्कंठ नागरकने साथ संध्याके बाद ही अपने घर 
पर आयोजित संगीतक नामक मजलिसमें गाव किया था। इन समाश्रोंगे लोटनेके 
बाद भी नागरक कुछ) विनोदोंमं लगा रहता था । परन्तु थे उसके अत्यन्त मिली 
व्यापार होते थे | इस प्रकार प्राचीन मारतका रईस प्रातःकालसे सन्ध्यातक एक 
बलापूर्णं विज्ञातिताके बातावरणमें वास करता था । उसके विल्लाससे कियी-स- 
किसी कल्लाकों उत्तेजना मिलती थी, उसके प्रत्येक उपभोग्य वस्तुक्े उत्पादनके लिगे 
एक सुरुचिपूर्ण परिश्रमी परिचारक-मण्ठल्ली नियुक्त रहती थी। बह धनका सुख 
जमकर भोगता था और अपनी प्रचुर धन-राशिके उपभोगमेँ अपने साथ एक बढ़े 
भारी जनसमुदायकी जीविकाकी भी व्यवस्था करता था| बह काव्य,नाटक,श्राख्यान, 
आख्यायिका आदिको रचनाको प्रत्यक्ष रूपसे उत्साहित करता था और नृत्य, गीत, 
चित्र और बादित्रका तो वह शरण रूप ही था | वह रूप-रस-गंध-स्पर्श शादि 
सभी इच्द्रियार्थोंके मोगनेमें सुझचिका परिचय देता था और विलासिताम आकठ मन 
रहकर भी धर्म और अध्यात्मसे एकदम उदासीन नहीं रहता था। उस युगके 
साहित्यमें भोगके साथ-ही-साथ त्यागका, विलासिताके साथ शौर्यका ओर शौंदर्य- 
प्रेमके साथ आत्मदानका आदशश सर्वत्र सुप्रतिष्ठित था | सब समय थादर्शके अशुकूल 
श्राचरण नहीं हुआ करता था, परन्तु फिर भी आदशंका महत्व भुलाया नहीं जा सकता | 


२३ ०२५-अंग्त पुर 


परन्त कल्ाओंका सबसे बड़ा आश्रयदाता था राजाओं ओर रईसोंका श्रन्तः 
पुर | पुरुषोंकों दुनिया उतनी निविब्न नहीं होती थी | प्राय: ही वास्तविकताके कठोर 
आषात रीमांसक वातावरणुको ज्षुब्ध कर जाते थे | युद्ध-बिग्रद्, दंगा-फसाद, व्यापार- 
दानि, चोर डाकुझोंका उपद्रव, दर-दूर देशोंकी यात्रा, लोटनेमें ग्रनिश्ववित विश्वास 
ये और ऐसे ही अनेक श्रन्य उत्पात पुरुषोंकी बेठककी चंचल बनाते रहते थे। पर 
अन्तःपुरतक विज्ञोभमकी लहरियाँ बहुत कम पहुँच पाती थीं। शत्रु और मित्र दोनों 
ही उन दियों अन्तःपुरकी शान्तिका सम्मान करते थे। प्राचीन ग्रन्थोंसे शनुमाव होता 
है कि राजकीय अम्तःपुरोंग नाख्य-शालाएँ मी होती थीं। रामायणके पुराने थुगर्मे ही 
वधूजन-नाट्य-सं्र! को चना मिलती हे | प्रियदर्शिकाम जो नाटक खेला गया था 
और मालबिकामिमित्रम जिस अ्रभिवय-प्रतिइद्विताकी चर्चा हे बे अन्त)पुरके रंगमंण्ब- 
पर ही अमिनीत हुए थे | वाच, गाव, वाद्य, चित्रकारी आदि सुकमार कलाएँ 
छम्तःपुरमें जीती थीं | 
कामसूत्र ज्ञाव पड़ता हो कि तत्काल्लीम गागरकअजन श्पना धर पामीके आस- 
पास बनाया करते थे ( ० ४१ ), पर परवर्ती ग्रन्थोसे जान पडता है कि इस 
बातकी कोई बहुत आवश्यक नहीं समका जाता था। घरके दो भाग 
वो होते ही थे | बाहरी प्रकोष्ठ पुरुषोके लिये ओर भीतरी प्रकोष्ठ अन्तःपुरकी 
स्नियोंके लिये | बराहमिहिरने बृहत-संद्वितामें ऐसे मकान बनानेकी विस्तृत विधि 
बताई है | साधारण॒तः थे सकान नग्रीके प्रधाव राजपथीकी दोनों शोर हुआ करते 
भ्रे। अन्तःपुरको बबुएँ ऊपरी तल्लेमें रह करती थीं, क्योंकि प्राचीस काव्यों और 
नाटकोंमें किसी विशेष उत्मव्रादिके देखनेके सिल्लसिलेग ऊपरी तह्लेके गवात्षोंसे 
ग्रन्तःपुरिकाशरोंके देखनेका वर्णन प्रायः मिल जाया करता हैँ । अन्तःपुरके ऊपरी 
तल्लेके घरोंमें गबाद् निश्थितरूपसे रहते थे.। राजपथकी ओर गधवाक्षोंका रखना 
शावश्यक समझा जाता था। ये शन्तपुरके ऊपरी तललेके गवान्नु कुछ छेँचेपर बेठाए 
जाते थे | मालती-माधवकी मालती ऊपरके तल्लेपरसे माघवकों श्थ्या (रथके घलने 
लाथक चौड़ी सड़क ) मार्गसे भ्रमण करते हुए देखा करती थी । देखनेबाला बाता- 
यन ुंग! था अर्थात्‌ ढँलाईपर था। झँचेपर बनानेका उद्देश्य संभवतः यह 
होता था, कि अतःप्ररिकाएँ तो बाहरकी ओर पेख सकें, पर वाइरके लोग उन्हें न 
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देख सकें | प्रथम अंक कामन्दकीके कहे छुए, इस एलोकमे यही अनुमान पुए होता है | 
मूवोभूय:. संबिधिनगरीरश्यया... पर्यहन्तं 
ह्ष्ट्वा बा. भव्नवलमीतुं गवातायनस्था । 
साज्ञात्काम॑ नवभिव रतिर्मालिनी माधत्र तत्‌ 
गादोत्कण्ठा.. लुलितलुलितेरज्जकस्ताम्यतीति || 
जो महल नदीके किनारे होते थे उनमें उस शोर जाल्ीदार गयाद्व लगे रहते थे । 
इन जालीडार गयाज्षोंते बधुएँ नटीकी चंज़ल तरंगोंकी शोभा देन सकती थीं | सुनदाने 
इन्दुमतीको इन जालीदार गवाक्षोंसे जलवेगि-सी रमणीय तरंगोवाली रेवाकी चदुल 
शोमा देखनेको कहा था, जो माहिष्मतीके किलेके नीचे करघनीकी भति लिपटी हुई 
थी | जिस राजाके प्रास्ताद-गवाज्ञोंसे इस सुन्दर शोभाका देखना संभव था उसकी 
अंक-लक्ष्मी होना सौमाग्यकी वात थी-- 
अस्यांकलक्षमी मंत्र दीव॑वाहोर्माहिप्मतीवप्रनितम्वकाज्वीम 
प्रासाइजालेजलबेशिरम्यां रेबां यदि प्रेल्षितूमस्ति काम; | (रखु० ६.४३) 
पर इन्हुमतीकी ऐसी इच्छा हुई नहीं । अस्त | ऊपरके गृहका फाटक बहुत भव्य 
शोर विशाल हुआझ्ा करता था । नाटकों, काव्यों आ्राठिसं जो बर्णन मिलता हे उससे 
थोड़ी श्रतिरंजना हो सकती है, क्योंकि बहुत प्रानीन कालसे भारतीय कविनें इस 
सहज-सीधी वातकों जान लिया था कि कला-वस्तु केवल वास्तवका अ्रगुकरण नहीं 
हे | उसमें कुछ कृत्रिम मूल््योंका आरोप करना पड़ता है| कवि कीशल उन मूलयों- 
के उपयोग और सजापटमें है | सो इन रचनाश्रोंमे कल्पित मुल्य ग्रवश्य हे । उतना 
हिस्स। छागकर भी हम कुछु बात जान सकते हैं | 
साहित्यिक बरशुनोंका देखकर अनुमान किया जा सकता हे कि सामनेकी भ्ूमिकों 
पहले पानीस आदर करके बादमें फाड़ दिया जाता था और उसके ऊपर गोबरसे 
लीप दिया जाता था। भूमिका माग या मकानकी चौकी नाना प्रकारके सुगन्धरित 
पुष्पों थौर रंगे हुए. चावलोंसे सुसज्जित किया जाता था । छँने फाटकके ऊपर गज- 
दन्तों (खूँटियों) में मालतीकी माला मनोहर भंगीम लठका दी जाती थी। फाटकके 
ऊपर उपरले तह्लेका जो वातायन (खिड़की) हुआ करता था उसके नीचे मोतियां- 
की (या कम-से कम फूल्ोंको) माला लगखकती रहती थी। तोरणके कोनॉर्थभ दृाथीकी 
मूर्तियाँ बनी होती थीं जो अपने दाँतोंपर या सुंड़पर भार धारण करती हुईं जान 
पड़ती थीं (मृच्छु० चतुर्थ अंक) | इसवी पूत्र दूसरों शतीका एक तोरण ब्रेफेट साँखीमें 
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पाया गया है, जिसमें हाथीके सामने अस्वन्त सकृपार भंगीमें एक जझ्ली-मर्ति बृक्षशाखा 
पकड़ कर खड़ी हैँ | इस प्रकारकी नारी-मूर्वियोंकीं तोरणशाल्य-मंञजिका कद्ते थे । 
शालमंतिका पवली या मूर्तिकों भी कहते हैँ थार वेश्याकों मी। सन्‌ इसवीकी दूसरी 
शताब्ताका एक तारणुशाज़ मंजिका मर्ती है, जिसक्रा दाहवा चरणु हाथाक कभपर 
शोर वाया जरा ऊपर उठे हुए सेंड पर | अ्रश्वत्रोपके बुद्धचरितम ग्विड़कीके सहारे 
लेटी हुई धनुषाकार कुकी हुई नारीकी तोरण-शालह्वमंजिकासे उपमा दी गई है 
अवलंब्य गवाक्षपाश्यमन्या 
शयिता चापविभुग्नगात्रयष्टिः । 
विरराज विलंविचारुह्मरा 
रचिता तोरणशालमज्जिकेब || 
( २४, ५२ ) 

काव्यों , नादकों, मूर्तियों और प्रासादोंके भग्नावशेपोंसे यह अमुमान पुष्ट होता है कि 
नागरिकके मकानमें तोरणशालमंजिकाओंके विविध रूपकी मनोहर भंगिमाएँ पाई 
जाती होंगी | साधारणतः तोरणु-द्वार मद्ररजन या कुसुभी रंगसे पुता होता था, 
प्रत्येक गहपर सौभाग्यपताकाएँ मी फहराती रहती थीं (मच्छु० चतुर्थ अंक) | तोरण- 
स्तम्मझे पाएगमें बेदियाँ बनी होती थों, जिनपर स्फटिकके मंगल-कलश सुशोमित रहते 
थे | इन कलशोंकों जलते मर विया जाता था ओर ऊपर हरित आम्र-यल्लवसे 
झ्राय्छादव करने अत्यन्त ललाम बना दिया जाता था | बादमें चलकर वेदीके पास 
पल्लआब्छादित पूर्ण क्रम्म उत्कीणु कर देनेकी मी प्रथा बल पड़ी भरी । स्कन्द 
पुराणके अवन्तिका खंडर्म अ्वन्ती नगरका वर्णन करते समय पुराणकारने बताया है 
कि जसमें अनेक बड़े-बड़े हाट-बाजार थे | विशाल चौराहे थे | सड़कके दोनों शोर 
सुखर-सन्दर महल्ल बने हुए थे, जिससे सड़कोंकी शोमा वढ़ रही थी। वे ग्रासाद 
स्फटिकसे निर्मित थे, उनके फश वेडवमणिके थे | वे सुत्र्णजटित प्रबालस्तंभोपर 
टिक हुए थे | उनमें लाल पत्थरोंकी देहलियाँ वनी हुईं थीं--बाहर मोतीकी भाल्षरें 
टैंगी हुई थीं, पस्येक मवनमें सबके स्तंमोपर सोमाग्यपताकाएं लहरा रही थीं, 
शिजटित सुत्रणके कलश प्रत्येक भवनकी शोमा वढ़ा रहे थे [! इस वशुनमें 
सब्ण और मणिकी अतिरंजना कम कर दी जाय, तो साधारण नागरिकोंके घरका 
एक चित्र मिल जाता है | उन दिलों पूर्ण कंम-स्थापनाकी प्रथा इसनी व्यापक थी 
कि कवियोंने उपमाके लिये उसका व्यवहार किया है । हालने प्रेमिकाके हृद्य-मंद्रिर- 
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में पधारनेबाले प्रेमीके लिये सुसज्जित पूर्ण कुंभकी जो कल्पना की थी वह्द इसी प्रथाके 
कारणु-- 
स्थापइए्णगण्मणुप्पल्रा तुम सा पडिच्छुए एंतम | 
दारशिहिएहि दोहिं वि मंगलकलसेहिं वे थणुह्ि ॥ 
( गाशा० २-४० ) 

इन वेदियोके पीछे विशाल कपा<: हुआ करते थे शोर दूरसे ग्रासादके भीतर 
जानेवाली सोपान-पंक्तियाँ दिखाई देती थीं । मीढियोपर लन्दन-कपूर आादिके 
संयोगसे बना हुआ यगन्धित चूण विल्ला रहता था | इन्हीं सीढ़ियोके आारम्प-श्थाग- 
के पास दौवारिक या द्वारपाल बेठा रहता था। घरकी देहलीपर दि और भात 
या अम्य खाद्य वस्तु देवताश्रोकों दी हुई बलिके रूपमें रख ढी जाती थी, जिसे था 
तो काक खा जाते थे या घरके पाले हुए सारस, मयूर, ज्ाब, तितिर श्रादि पत्नी (मंच्छ 
चतुर्थ अंक )। चारुदत जब दरिद्र हो गया तो इस देहलीम तणांकुर उत्पन्य हो 
आए, थे । 

संस्कृतके काय्योंगे जिंग अन्तःपुरोंका वर्णन मिलता है वे साथारणतः बड़े-यड़े 
राजकुलोंके या अत्यधिक मंत्रान्त लोगोंके होते हैँ । इसीलिये संम्कृतका कवि इनका 
बणन बड़े ठा<-बाटसे करत ग्नन्‍्त:] रके भीतरी भागकी वन्नावट कैसी द्ोती होगी 
इसका श्रज्ञमाव ही हम काध्यों-वाटकों आदिसे कर सकते हें। मसृच्छुकटिकका 
विवृषक अभ्यन्तरचवुःशाल या थ्रम्तःचतुःशालके द्वारपर वेठकर पकबान्न खाया करता 
था। इस अन्त/चतुशशाल्न शब्ठसे अनुमान किया जा सकता है कि भीतर एक 
गागन होता होगा ओर उसके चारों ओर शाल्ाएँ ( बर) वनी होती होंगी । 
बराहमिहिए अस्तःपुरते श्लॉगनके चारों अलिन्दों या बरामदोंकी व्यवस्था देते है 
इन बरापदोंके खंगे शुरूम लकढ़ीके हुआ करते थे, बादमें पत्थर आर इंठके भी 
बनने लगें थे | इस खम्मांपर मी शालमंजिकाएँ यत्ी होती थीं । ये मूर्तियाँ सौमाग्य- 
सूचक होती थीं | रामायण ( वाह्मकाण्ड ५ बाँ धर्ग ) में श्रादि कविने अयोध्याके 
बर्णनके पसंगयें वधू-वाटक-संचरों, उद्यानों, कूटागारों और विमानगणहोंकी चर्चा की है । 
टीकाकार रामभहने वधूनाटक-संघरका अर्थ किया हे-वधुओ्रोंके लिये पनी हुईं नाटक- 
शाला; उद्यानका अथ किया हे क्रीड़ाके लिये मगवाई हुईं पुष्पवाटिफा; कूटागार 
शब्दका अर्थ बताया है स्थियोंके क्रीड़ा-यह और विभानग्रहका अर्थ किया है सप्तभूमि 
या सात तब्सोंके भकान | इससे अशुमान किया जा सकता है, कि रामायण-रचनाके 
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कालमें मी विशाल ग्रासादोंके अन्तःपुरोंका रूप उतना ही भव्य था जितना परवर्ती 
काव्योमे हे | खुबंशके सोलहवये सर्गमें इन योपित-मूर्तियोंकी वात हैं ( १६-१७ ) | 
गॉची, मरहुत, मथुरा, जागयपेट, मतेश्र आदिसे खम्भी और रेलिंगोंपर खुदी हुई 

ते शालमभंजिकाए पाई गई हैं | पुराने कास्योमे अन्तःपुरिकाओंकी परिचारिकाश्रोंक 
जो विविध क्रिया-कलाप हँ, वे इन मूर्तियोंम देखे जाते हैं | श्रवुमान होता है कि 
भ्नन्‍्तःबतुःशालाके खम्भोपर जो मूर्तियाँ उत्कीर्ण रही होंगी उनमें सी & गार और 
मांगल्यके व्यंजक भावोंका ही प्राधान्य रहता होगा | 


२३--अन्तःपुरकी इच्च-बादिका 


इस श्रग्तःपुरते लगी हुई एक बृन्ष-वाटिका हुआ करती थीं। इसके बीचों-वीच 
एक दीिंका या लंब। तालाब रहा करता था | जगह कम हुई तो कुएँ या बाबड़ीसे 
ही काम चल्ला लिया जाता था, पर श्राज हम उन लोगोंकी बात नहीं करने जा रहें 
हैं जो भाग्यटेबीके ध्याज्य-पुत्र ह। इसलिये कामचचलाऊ चीजें बनानेवालोकी चर्चा 
करके इस प्रसंगकों छीटा नहीं बनने ठेंगे | तो इस बृक्ष-वाटिकार्मे फलदार बृक्षोके 
सिवा युष्पीं और लताकुझोंकी मी व्यवस्था रहती थी। फ़ूलके पोधे एक कमसे 
लगाए जाते थे। बासगहके श्रास-पास छोटे-छोटे पोंधे, फिर क्रमशः बड़े गुल्म, 
फिर लता-मंडप और सबसे पीछे बड़े-बड़े बृल्चु हुआ करते थे | एक मागमें एक ही 
श्रेणीके फूल लगाए, जाते थे । अ्न्वफारम मी सहृदय नागरककी यह पहचाननेमें 
झायारा नहीं होता था कि इधर अम्पकोंकी पाली है, यह सिंधुवारका मार्ग हैं, 
शघर बकुलोंकी घनी वीथी है ओर इस और पाटल पुष्पींकी पंक्ति है-- 
पालीय॑ चम्पकानां नियतमयप्रसी सुम्दरःः सिख्ुवारः 
सान्रा बीथी तथेये बकुलविटपिनां पाटला पंक्तिरेबा | 
शाधायाधाय गरध॑ विविधायिरते;। पररपरेमदिम्‌ 
व्यक्ति पंथाः प्रयाति दिशुशूदस्ततोगिद्द दतीड्णे: िद्ठः । 
( रलाव॑ली १-४१ 
स्पामिनी अपनी रंघनशालाके काम लायक तरकारियाँ भी इसी वाटिकाले 
एक अंशम उत्पन्न कर लेती थीं। वात्स्पायनर्फ कराम-सूत्र ( प्ृ० २१८) में बताया 
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गया हैं इस स्थानपर मूज़क ( मूली ), आलुक ( कन्द ), पल॑की ( पालक), 


हुए है 


दम्ममक ( ठबना ), थाम्रातक ( आमड़ा ), ऐलॉरुक ( फूटी ). त्रपुष ( खीरा), 
वार्ताक ( बंगन ), कुप्मांड ( कुम्इड़े ), अलाबओु (कह, ), करण ( सूहन ), 
शुकनामा ( अगस्ता ), स्वयंगुप्ता ( केबाछु ), तिलपणिका ( शाक विशेष ), अग्नि- 
मन्‍्य, लशुन, पलाणइ ( प्याज ) आदि साग-भाजी उगाती थीं। इस सूचीसे 
जान पड़ता है कि मास्तवर्यग आजसे दो हजार वर्ष पहले जो साग भाजियाँ खाता 
था वे अ्रव भी बहुत परिवर्तित नहीं हुई है | इन साग-मार्जियोके साथ मे मसाले 
) गह-देवियाँ स्वयं उत्पन्त कर लेती थीं--जीरा, सरसों, ग्रजवायन, साफ, तैजपात 
आदि | वाठिकाके दूसरे भागमें कृब्जक ( मालती ? ) आमलक, मलिका ( बेला ) 
जाती ( चमेली ! ) कुरष्टक ( कठसर॑ंया ), नवमालिका, तगर, जपा श्राढि पुष्पोंके 
गुम भी ग्रहदेवियोंके तत्यावधानमे ही उगते थे | ये पुष्प बाना कार्योर्म काम श्राते 
थे। इनसे घर सजाया जाता था, जल सुगन्धित किया जाता था, गब-बबुओोंका 
बासक-बेश तेयार होता था, स्थंडिल-पीठिकाशोंकों सजाया जाता था ओर सबसे 
बढ़कर देव-पूजाकी क्रिया सम्पन्न होती थी | बन्न-बाटिकाकी पृष्पिता लताएं कुपा- 
रियोंका सनोविनोंद करती थीं, नवद्म्यतीके प्रशव-कलहमें शर्त बनती थीं और 
निराश प्रमिकाके गलेमे फाँसीका काम भी करती थीं ( रत्नावली तृतीय शक्ल ) ! 
झल्ुुरागी नागरक शोर उसकी प्रियतमार्म पुष्पोंके प्रथम प्रस्फुटनकी लेकर बाजी 
लगती, नाना कोशलोसे मन्त्र ओर मशिके प्रयोगसे, प्रियाके दर्शन, बीक्षुणा, पदा- 
घांत आदिसे नाना बृन्नु-लताश्रो्म अ्रकाल-कुसम उदगत होते थे | जब प्रेमी दारते 
थे तो उन्हें प्रियाफा &'गार कर देनेकी सख्त सजा मिलती थी, ओर जब प्रेमिकार्य 
हारती थीं तो सोतकी माँति फूली हुई अनुरागभरी लताका बाराबार झाग्रहपू्वक 
निहारनेवाले प्रियतमकों देखकर उनका एुँह लाल हो उठता था-- 
डद्दामोत्कलिकां विपाण्डररूत प्रारू्धज॒म्मा जझणात्‌ 
आया श्यसवोद्‌गर्मारतरिर्लेरातखती मात्यनः | 
ख्रद्योग्रानलतामिमा समदनां नारीमिवान्यां श्र॒त् 
वश्यन्कीपविपाण्लय तिमु्ख देव्याः. करिष्याम्यहम्‌ | 
( स्थायी, द्वितीय शक्ल ) 
बू ह्वाटिकाके ग्न्तिय कियारियर उड़े-जड्डे छाथराटार बू ॥--७»मे प्रशोक, ग्ररिष् 
पुन्नाग, शिरीप आाडि लगाए जाते थे क्योंकि इनकों मांगल्य बृ 4 मादा जाता था 
( ध्रृ० सं० ४४-०३ ) और बीजॉ-यीच य्द-दीर्िका हुआ करती थी । इस दीघि- 


हि 
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कारों ( तालाबों ) में नाना माँतिके जल-पत्नियोंका रहना मंगल-जनक माना जाता 
था । इनमें कृतिस भावतर कपल्िनी ( पत्र-पु्ण-लतासमेत कमल ) उत्पन्न की 
जाती थी। वराद्मिडिरने लिखा हैं कि जिस सरोपर में नलिती ( कमलिनी ) रूप 
छुत्रमे धर्य-फिराए निरस्त द्योती हैं; हंसोंके कन्बोंसे धकेली हुई लद्रियाँ कन्हारोंने 
टकराती हैं; हंस, कारएइब, क्रांच और चक्रवाकगण कल-निनाद करते रहते हैं, 
शोर जिसके तटान्तकी वेत्रवन-छायामें जलचर-पत्नी विश्राम करते हैं; ऐसे सरोबरोंके 
निकट देबतागण प्रसन्‍त मांत्रसे विराजते हैं | ( ब्रु० सं० ४६-४-७ ) | अनुमान 
किया जा सकता है कि दीबिकाशोंके तटपर बंतके कझ्न जरूर रहते होंगे। काब्योंमें 
ऐसे बेतम-कुओओंकोी चर्चा प्रायः पाई जाती है| इन्हीं दी घिकाशोंके बीचमें समुद्रगह 
बनाए, जाते थे | कामसून्र ( प्रू० ८३-४५ ) की गवाहीपर हम कह सकते हे कि 
समुद्रयह पानी बना करता था, उसमें गुप्त मावसे पानीके संभ्बारित हो जानेकी 
व्यवस्था रद्द करती थी। 


२४---दोला-विज्ञास 


बात्स्थायनसे पता चलता है ( का० सू० पृ० ४५ ) कि इस वाटिकामें सघग 
छामामे प्रंबानदोला या भूला लगाया जाता था झोर छायादार स्थानोंमे विश्वामके 
लिये सथंडिज्-पीडिकाएँ, ( बंठनके आसन ) बनाए. जाते थ, जिनपर सुक्ुमार कसुमदल्ल 
विलय दिए, जाते थे। ग्रेंबा-दोल्लाकी प्रथा वर्षा ऋतुम ही अधिक थी। सुमापितों्म 
बर्षों ऋव॒के बणनके अवसरपर ही प्रेंखा-दोल्ाग्रोंका वर्णन पाया जाता है| आज भी 
साबमगमें कूलें लगाये जाते हैं । वात््यायनने जो छायादार बन्चोंकी धनी छापे भूला 
लगानेकी कहा दें सो इसी व्षासे बचनेंके लिये ही | बस्तुतः वर्षाकाल ही प्रेखा- 
विलासका उत्तम समय है। थ्‌ लोक और भूझोकमें सप्तानान्तर क्रियाओंके चल्लनेकी 
कत्पना कंवियोंने इस ग्रेंशा-विल्ञाससे की है, ओर कौन कह सकता है कि कमल- 
नयमाप्रोंकी शाँखें दिशाओ्रोंकी कमल-फूजकी आरत्तीसे नीराजित कर देती होगी, 
ग्रावरीड्वासके ह्वाशसे जग चद्िकाकी बट करती रहती होंगीऔर विश दौर 
कान्तिताली तश्शियाँ तेजीसे कूलती रहती हं'गीं तो श्राकाशर्म अ्वानक चविश्वृत्‌ 
चम्कनेका भाव नहीं होता होगा ! -- 


हशाविदधिरे दिश। कमसलराजिनीराजिता: 
क्ृता हसितरोजिपा हरति चन्द्रिकाइप्टय; । 
अरकारि हरिणीदशः प्रबलदण्डकप्रस्फुरद्‌- 
बपूर्विवुल्रोचिया वियति विद्युतों विश्वमः | 


२१४--मंबन-दीपिंका, वृद्दवाटिका और करीड़ापर्यत 


भबन-दीर्मिकाके अर्थात्‌ घरमें बसाए हुए. तालाबके एक पाश्यमें क्रीड़ा-पर्बत 
हुआ करते थे, जिनके इ४-गिर्द पाले हुए मयूर मैंड़राते रहते थे । यहाँ अग्तःपुरिकाएँ 
नाता माँतिकी विज्ञास-लीलाओंसे मनोविनों3 करती मग्न रहती थीं। कामसन्नमें जिन 
समृद-यहोंका उल्जेंत है वे संधव्त: मयन-दी बिंकाके पास ही था भीतर बना करते थे | 
इन घरोंभ गुप्त सागसे निरन्तर पानी जाते रहनेकी व्यवस्था रहती थी,जिससे ग्रीप्पकालमें 
भी इनमें ठंडक बची रहती थी | कहते हैं, विधणु-स्मृतिर्म (५, ११७)३३हीं समुद्र-ग्रहोंको 
मैदनेबालोंकी दण्ड देनेकी व्यवस्था है |] कालिदासने रघुवंशर्म जल-औड़ाके प्रसंग 
कुओ गुढ़-मोहन-गहों? का वर्णन किया हैं । इन गहोंगें भवन-दीर्मिकाका पानी गुप्त 
मार्गसे जाया करता था। इन गूढ़-मोहन-गहोंमें सदा शीतलता बनी रहती थी, 
(रघु० १६-६) | अनुमान किया जा सकता है कि जिन लोगोंकों नद्री सुल्म रहती है 
वे ल्लोग इस कार्यके लिये नदीके पावीका सी अवश्य उपयोग करते होंगे थौर संभवत 
“गंगायां घोष: मुद्दावरेके धूजमें ऐसे ही घर हों। इन्हें। दीजिकाशोंसे बारायंत्रकों 
भी पोपण मिला करता था । उनका स्थान तो बाटिकामें रहता था, पर उनके सदा 
जलोंद्वारी होनेका तोभाग्य भवन-दीर्षिकाके जलके कारण ही हुथ्ना करता था। 
बाठिकाके इस धारायस्त् या फ्रब्वारेसे अन्तःपुरिकाएँ होलीके दिनों अपनी पिलका- 
रियोमें जल भरा करती थीं और थबीर ओर सिन्दूरसे उत्तकी जमीनकों लाल-लाल 
कीचड़से आच्छादित कर देती थीं रला० प्रथक अंक) | इस फव्वारोंमें जल-देवताएँ 
इंस-मिथुन था चक्रवाक-मिथुन बने होते थे, जो जलधाराकी उच्छुवसित करते रहते 
थे। अजकापुरीम मेघ्रपतको यत्षिणीके झन्तःपुरमेँ एक ऐसी ही वाटिका थी जिसमें 
यक्ष-प्रियानें एक छोटेसे मन्दरार बृक्षको--जिसके पुष्पस्तवक हाथ-पहुँचके भीतर 
थे--पुत्रचत्‌ पाल रखा था ( मेघ० २-८० ) इस उद्यानमें मरकत-मशियोंकी सीढ़ी- 
ब्राली एक वापी थी जिसमें बेदूरयमशणिके नाजोपर स्वर्ण कमल खिले हुए. थे शरीर 
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हंसगण विश्वरण कर रहे मे । इस वापीके तीरपर एक क्रोड़ा-पत्रत था | वह इस 
नीलमणशिसे निर्मित था और कनक-कंदलीसे वेडित था। क्रीड़ा-पर्वत बपाकालके लिये 
बचा करते होंगे। शम्निव्रेश वर्षकालमें कुटज श्रोर अजनकी माला धारण करके और 
कंदब-रजका प्रसाधन करके क्त्रिम फ्रीड़ा-पत्तोंपर विह्वार किया करता था | छ« शिनों 

क्रीडा-पर्बंतपर रहनेयाले पालित मयूर मेघ-दर्शनसे प्रमत्त होकर नाच डठते श्रे-- 

अंसलंनिकुटजाजनस्षजस्तस्थय नीपरजमसांगरागिणु: | 
प्राबषि प्रमदवार्हिशेष्वभूत कृत्रिमाद्रिपु विहारविश्वमः ॥ 

( रघु० १६-३७ ) 
बाटिकाके मध्य भागमें लाल फूलोंवाले शोक, और बकुलके इच्ष थे; एक 
प्रियाके पदाघावसे और दूसरा वदन-मिंरासे उत्फुल्ल दोनेकी आकांज्षा रखता था 
( मेत्र० २-८६ )। इसमें माधवीज्ञताका मंद्रप था जिसका बेड़ा ( बृत्ष ) कुराक 
था पियाससाके झाष्ठीका था । कुस्मकके झाड़ निश्चय ही उन दिनों उद्यानों और लता- 
कुंजोके जेड़ेका काम करते थे | शक्रुस्तला जब ग्रथप्त दर्शन राजा दुष््पन्तकी ग्रेम- 
परवश हो गई शोर सलियोंके साथ विंदा लेकर जाने लगी तो जान-बूआकर अपना 
बलल्‍्कल कुरवककी कीटेदार शाखार्म उलका दिया था ताकि उसके सुलभानेके बहाने 
फिरकर एक बार शजाकों देखनेका मौका मिल जाय । विश्वय ही शकुन्तलाके 
उद्यानका त्रेड़ा कुरवक पु्षेकि भाड़ोंका रहा होगा और बेड़ा पार करके चते जानेपर 
राजाका दिखाई देगा समा नहीं रहा होगा, इसलिये चलते-चलते मुग्धा प्रेमिकाने . 
अग्तिम वार कोशलका सहारा लिया होगा | इसी प्रकारके कुरबकके बेड़ेवाले मंडपर्स ही 
सोगेकी बास-बष्टिपर सक्नुभियाका वह पालतू मगूर बंठा करता था, जिसे बह अपनी 
चूड़ियोंकी मंजुध्वनिंसे नववा लिया करती थी | उन दिनोंके गह-पालित पक्षी निश्चय 
ही बहुत भोले होते होंगे, क्योंकि मयूर चूड़ियोंकी भतकारसे नाथ उठता था 
( मेध० २-८७ ) मवन-दीरिकाका कलहंस बृपुरॉकी रनझुनसे कोलाहल करने 
लगता था ( कादश्करी, पूभाग ) और मुख्य सारस रसना ( करपनी ) के मधुर 
रसितसे उत्सुक होकर अपने बकारवसे यायुमण्डल ढँपा देता था ( काद० .पुर्ब० ) | 
बहुत भीतर जानेपर यक्षप्रियाके शयन-कछ्षुके पास पिंबड़ेमे मधुरभाविणी सारिका 
थी, जिसमे वह यदा-कदा' अपने प्रियकी बातें पूछा करती थी ( मैत्र २०८७ ) । 
साँची-तोरणपर जो ईसवी पूर्व दूसरी शताब्दीकी उत्कीर्ण प्रतिक्ृतियाँ पाई गई हैं 
उनमें कतक-फदलीसे वेटित ऐसी भवन-दीर्षिकाएँ भी पाई गई हैं और वन्य-दह्के 


४४ | 


छायातले क्रीड़ा-पत्र। भी पाए गए हैं जिसमें ग्रेमियोंकी प्रेमलीलाएँ बहुत श्रभिराम 
भावसे दिलाई गई हैं | गेलिंगों ओर स्तम्मॉपर हस्तपराप्य स्तव्क-नतित मन्दार बृच्नु 
भी इे शोर पंजरस्था सारिकात्राली प्रेमिका यक्षिणी भी | इस प्रकार जिस युगकी 
कहानी हम कह रहे हद उस युग ये बात॑ बहुत अधिक प्रचलित रही द्वोंगी, ऐसा 
अनुमान होता है | 


हक 


२६---बाग-बगीबों ओर सरोवरोंसे ग्रेम 


यही नहीं समझना चाहिए कि बड़े ग्ादमियोंके अन्तःपुरमें ही बागबगीचे 
झोर मरोबर हुआ करते थे | उन ठिनोंके किसी भी नगरका वर्णन देखिए तो बाग- 
वर्गीजों और मरोंवरोंके प्रति जबताका अनुराग प्रकट होता हे । कपिलवस्तुके बाहर 
पॉचर्सी बगीचे थे, वाल्मीकिकी शायोध्या उदयानोंसे मरी हुई थी और कालिदासकी 
डद्यान-परंपरावाली उज्जयिवीका तो कद्दता ही व्या कंदपुराणम अबन्ती 
खंडमें भी इस उदयान-परंपराका बड़ा मनोहर वणुन हे। ड्द्यानोंकी इन लोभनीय 
शोभाने पुराणकारके चित्तम भावावेगक़ा कम्पत उत्पस्त किया था ओर उनके ब्ुन्मे 
पुराणकारको कविप्रतिभा मुखर हो उठी हे---“फूली हुईं लताओंसे श्राब्छादित तरु- 
समूह प्रियाश्रोंसे आलिशित सुधगजनोंकी माँति शोभ रहे थे, पत्रनान्दोलित मंजरियोंसे 
सुशोमित आम शोर तिलकके तर सुजनोंकी माँ ति प्रेमालापसे करते जान पड़तें थे, पृष्प 
ग्ोर फल्न-भारसे समृद्ध बृन्ष-समूह उन सज्जनोंकी भाँति लग. रहे थे जो श्रपना सर्यस्थ 
वृसरोंको देनेमे प्रसन्‍्त बने रहते हैं, अमृत-बच्लस्थिंपर बैठे हुए. प्रमर हवाद्वारा 
हिलाई लताओंपर इस प्रकार नाच रहें थे मानों प्रियतमाके साहबयसे मद्मत्त कोई 
प्रमीजन हो' |?” इस प्रकार पुराणकारकी माष्रा अवाधभावसे बन शोभाका 
वर्णन करती हुई थकता नहीं जानती । और फिर उज्जगिनीके “हर वाजारमें बापियाँ 
कुए, मनोहर सरोवर श्रादि जलाशय ये जिनमें अनेक प्रकारके जलजन्तु विहार कर 
रहे थे और लाल-नीले श्रोर श्वेत कमल खिलकर शोभा बढ़ा रहे थे। नाना ग्रकारके 
हँस कीड्ठा कर रहे थे । मवन-दीजिकाशोंके जलकी सहायतासे फब्वारे बने हुए थे | 
कहीं मदमत मयूर भाच रहे थे तो कहीं मदविह्नला कोकिला कूक रही थी। शह- 
बाटिकाशोंके प्रष्पस्ततकोंपर अ्रमरणण गुंजार कर रहे थे और स्ठाचारिणी 
कुल-बच्ुएँ कहीं किनारे बेंठकर, कहीं नी चेसे ओर कहीं निकट्वर्ती महल्लोंके छुज्जोंसे 
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इस शोभाका आनन्द उठा रही थी |? सुनद्दाने इन्दुमतीकों झुभानेका एक प्रधान 
साधन उज्जयिनीकी उद्यान-परम्पराश्नोंकी बताया था जो ज्षिप्रा-तरंगले शीतल वनी हुई 
हवासे नित्य कम्पित हुआ करती थी-- 

अनेन यूता सह पाथिवेन रम्भोंढ कब्नित्मनसों झुबिस्ते । 

भिप्रातःज्ञानिल्कम्पितासु विद्वत॒मुद्यानपरम्परास || 

( रघु० ६-३५ ) 
झ्रवश्य हों, इन्दुमती इससे प्रलुब्ध नहीं हो सकी थी | शायद इसलिये कि 

ऐसी उद्यान-परंपराएँ तो सभी राजधानियोमि थीं ओर सिद्रा-तरंग कालिदासकों 
कितने भी प्रिय बयीं ने हों, सरयू-तरंगोंसे अधिक मोहक नहीं थे। गंगा-तरंगोंते 
तो एकदम नहीं | 


२७--अब्तःपुरका सुरुचिपूर्ण जीवन 


बाणुभइकी काठम्बरीमें एक स्थानपर श्रन्त:पुरका बड़ा ही जीवन्त और रसमय 
वर्णन हैं | इस वर्णुनसे हमें कुछ काम लायक बातें जाननेकीं मिल्ल सकती हैँ, बेसे 
बणएुन उस किन्तरलोकका है जहाँ कमी किसीकी कोई चिन्ता नहीं होती | वह 
उन विनेशोंका अन्तःपुर हैं जिनके विष्गी कालिंदरा कह गए, हें कि वहाँ किसकी 
गाँवों श्रगर ऑँय झाते हैं तो शआनन्दअन्य ही, ओर किसी कारणसे नहीं; 
प्रेमबाणकी पीड़ाशोंके सिवा बहाँ और कोई पीड़ा नहीं होती शोर यह पीड़ा होती 
मी है तो इसका फल अ्रभीष्ठ व्यक्तिकी प्राप्ति ही होती हैं, वहाँ ऐेमियोंर्म प्रणुय- 
के छगस्थायी कालके अतिरिक्त ओर वियोग नहीं कभी होता और योवनके 
सिया आओरर कोई झत्रस्था उन्त लोगोंकी जानी हुईं नहीं हे 
आनस्वोंत्य॑. नयनसलिल  यत्र. नाब्येनिमितः 





वायस्ताप; बुर्हग्शरजाडिइमंगी गा स्यात | 
नाप्यन्यस्पात्‌ ! शगीपर्णत 
वित्तेशाना वे खल्लु वा बयों योवनादन्यदस्ति || 

( मेष ० २-४ ) 


तो ऐसे माग्यशालि बंके अन्तापुरमें कुछ बातें ऐसी जरूर होंगी जो हमारी समभके 
बाहरकी होंगी | उस अन्तापुरम कोई लवलिका केतकी ( कैबड़े ) की पुण-घूलिसे 


४5 | 

हबली ( इरफा रेंबड़ी ) के शालवालोंकों सजा रद्द थी, कोई गन्ब-जलकी वापियोमें 
र्नवालुका निन्नेप कर रही थी, कोई मुणालिका कृत्रिम कम्रलवियोक्रि यनन्‍्तर- 
चक्रबाकोंके ऊपर वुंकुमरेंगु फेंक रही थी, कोई मकरिफा कपू र-पतह्ावके रससे गन्ध 
पात्रोंकी सवासित कर रही थी, कोई रजनिका तमाल्-वीशिका्के अन्धकारके मशणियों- 
के प्रदीप सजा रही थी, कोई कंमुदिका पत्चिकोंके निवारणके लिये दाष्डिम फल्ोका 
मुक्ताजालने थ्रवरुद्ध कर रही थी, कोई निपुणिका मशि-पुत्तलियोंके वच्न)स्थलपर 
कुंकुप रससे चित्रकारी कर रही थी, कोई उत्पयलिका कंदली-ग्रहकी मरकत बेदि 
काशोंकों सोनेकी सम्मार्जनी ( काड़ू ) से साफ कर रही थी, कोई केसरिका बकल- 
कुममके मालाग्रह्ोंकों मदिरा रससे सींच रही थी ओर कोई मालत्रिका कामदेवायतमकी 
हाथी दाँतकी बनी वलबिका ( मण्डप ) को सिन्दृर-रेणुसे पाथ्लित कर रही थी । 
थे मारी बातें ऐसी हैं जिनका अर्थ हम दरिद्र लेखनीधारियोंकी सम्रकर्मे नहीं शा 
सकता । हम आँखें फाड़-फाइकर देखते ही रह जाते हैं. कि मधु-सक्खियोंकी भी 
श्रयेज्षा अधिक व्यस्त ठिग्लनेवाले इस अ्रन्त|पुरके इन व्यापारेंका अर्थ क्‍या हे । 
खैर, आगे कुछ ऐसी बातें भी हे जो समभमें गा जाती दें | यहाँ कोई नलिनिका 
भवनके कल्ल-हंसोंकों कमलका मधु-रस पान कराने जा रही शी, कोई कदलिका मयूर- 
को घाराणह या फब्बारेके पास ले जा रही थी-शायद बलग-भड्ारसे नम लेगेके 
लिये [--कोई कमलिनिका चक्रवाक-शावकोंकों मृणाल-ज्ञीर खिला रही थी, कोई 
चूतलतिका कोकिलोंफी आम्र-मज्ञरीका अंकुर जिलानेमें लगी थी, कोई पक्कत्रिका मरित 
( काली मिर्च ) के कोमल किसलयोंकों खुन-चुनकर  भबन-हारीतोंकों खिल्ला 
रही थी, फोई लवज्लिका चकोरोंके पिंजड़ोंमें पिप्पलीके मुल्लायम पत्ते निन्ञेप कर रही 
थी, कोई मधुरिका पुष्पोंका आमरण बना रदह्दी थी झोर इस प्रकार सारा अन्ताःपुर 
पत्षियोंकी सेवामे व्यस्त था | सबसे भीतर बचनमुखरा सारिक (मैना) शोर विदग्ध शुक 
( तोता ) थे जिनके ग्रणय-कलहकी शिक्षा पूरी हो चुकी थी और कुमार चन्द्रापीष- 
के सामने अपनी रपतिकताकी विद्याका प्रदशन करके सारिकाओंने कादम्बरीके अ्रधरों- 
पर लज्जायुक्त मुसकानकी एक हल्की रेखा प्रकट कर दी थी। 


२८---विनोदके साथी --पक्षी 


संस्कृत साहित्यमें प्षियोंकी इतनी झधिक चर्चा है कि अन्य किसी साहित्य- 


॥॒ हु 


में इतवी चर्चा शायद ही हो | जिन दिनों संस्कृतके काव्य-नाटकोंका निर्माण अपने 
पूरे खढ़ावपर था, उन दिनों केलि-एह शोर अ्रन्तःपुरके ग्रासाद-पांगणसे लेकर युद्ध 
कंत्र और वाचप्रस्थोंके श्राश्ममतक कोई-न-कोई पत्नी सार्तीय राह्टायके साथ अवश्य 
रहा करता था। बह विनोदका साथी था, रहस्थाज्ञापका दूत था, भविष्यके शुभा- 
शुभका द्रष्टा था, वियोगका सहारा था, संयागका योजक था, युद्धका सल्देश-बाइक 
था आर जोवनका कोई एसा क्षेत्र नहीं था, जहाँ वह मजुष्यका साथ न देंता हो | 
कभी मवम-बलभीमे सोए हुए. पारावतके रूपमें, कभी मानिन्रीकों हँसा देनेवाले 
शुकके रूपमें, कभी अज्ञात प्रणयिनीके विश्होच्छुबासकी खोल देनेंबाल्ी सारिकाके 
रूपमें, कभी- नागरिकोंकी गोष्ठीकों उत्तेजित कर देनेबालें थोड़ा कुक्केटफे रूपमें 
कभी भवनदीधिका ( अ्न्त:पुरके तालाब ) भें मृणालतग्वुमन्ञी कलहंसके रुपमें 
कभी अज्ञात प्रियक सन्देशवाहक राजहंसके रूपमें, कभी चूत-कंयाय-कण्ण्से विरहिशीक्े 
दिलमें हूक मंद कर देनेंवालें कोकिलके रूपमें, कभी नूप॒रकी सांकारसे ओेकार ध्यगि- 
कारी सारफके रूपमें, कभी कंकणुकी रवभझुलमे नवाब पहनेवाले मथूरके रूपसे, कभी 
न्विका-पानर्स मद-विह्ल होकर मुखाके मनझे झपरिचित हलचल पंदा कर 
देनेबाले चकोरके रूपमें, बह प्रायः इस साहित्यमें पाठककी नजरंगे टकरा जाता है । 
इन पक्षियोंकों संस्कृत-साहित्यमेंसे निकाल दीजिए, फ़िर देखिए, कि वह कितना 
निर्जीव हो जाता है । हमारे प्रौच्चीन साहित्यकों जिम्होंने इतना समीव कर रखा हैं 
इतना सरंल बना रखा है, उनके विपयमे ग्मी तक हिन्दी कोई विशेष उस्लेग्व- 

योग्य झध्ययन नहीं हुआ है, यह हमारी उदासीनताका पत्रका प्रमाण हैं | 
महाभारतर्म एक पद्कीने एक मलुष्यसे कहा था कि. मसुष्य ओर पह्षियोंमे 
म्वन्ध दो ही तरहके हें--मन्नुणाका सम्बन्ध भर क्रीज्का समनन्ध | श्र्थात्‌ 
मनुष्य या तो पत्षियोंकी खानेके काममें लाता है या उन्हें फैसाकर उनसे मनोविनोद 

सम्बन्ध है और दूधरा वम्धका | 
भन्नाथ करोड़नाथ वा नरा बांच्छुन्ति पतन्षचिणम | 
तृतीयी नास्ति संयोगों अधबंधाइते क्षमः | 
€ मा० मे» शात्तिपव, 2 ३९-६० ) 

परन्तु समस्त संस्कृत-साहित्य और स्वयं महामारत इस वातका सबूत है कि 
एक तीसरा सम्बन्ध भी है | यह प्रेमका सम्बस्ध है | झगर ऐसा गे होता तो कमल- 


ड्प्य | 


पत्रपर पिराजमान बलाका (वक-पंक्ति), जो मरकत मणिके पात्र रखी हुई शंख- 
शुक्तिके समान दीख रही हैं, अकारण मानव-ह॒टवर्म आनम्दोद्रंक न कर सकती-- 
लश्म गिच्चल-शिप्फंदा मिसिणी-पत्तम्मि रेहइ वज़ाआ। | 
शिम्मल्न-मरगश्च-माञ्मणु परिद्धिश्रा गंजसुत्तिव्व | 
( हाल सत्तसई, १-४ ) 

तपोनिरता पब॑त-कन्या जब कड़ाकेकी सर्दीमि जल-बास करती होतीं, तो दूरसे एक 
दूसरेकी पुकारनेवाले चक्रताक-दम्पतिक प्रति श्रददतुक कृपावत्ती न हो जाती (कुमार 
संभव ४-२६ ) धानसे लहराते हुए, मगांगनाश्रोंस अ्रभ्युपित और क्राच पन्षीके 
मनोहर निनादसे मुखरित सीमान्तकेकाफे साथ मनुध्यके चित्तकों इतना जंचल ने 
कर सकते ( ऋत॒० ३ ) और न ऐसी नदियाँ, जिनकी कांची क्रोचोंकी श्रेणी है, 
जिनका कलस्वव कल्लहंसोंका निनाद हें, जिनकी साड़ी जलधारा है, मिनके कासके 
श्रामरण तीर-द्र मके पुष्प हैं, जिचका श्रोगीमण्डल जल-स्थलका संगम हैं, जिंवके 
उरस्य उन्नत पुलिन हैं, जिनकी मुसकान हंसश्रणी है, ऐसी नदियोंके तट्पर ही देवता 
रमण कर सकते ह--यह बात ही मलुष्यके मनमें था पाती :--- 

क्रॉंचकांचोकलापाए्च कलदंसकलस्वना: 

नद्यस्तोयांशुका यत्र शफरीक्षतमेंखला: ॥ 

फुल्लतीरद मोत्तता:. सल्भमश्ोणिमण्ड; | 

पुलिनाम्युन्नतोरस्पा। हंसहासाश्चमिस्नगा: । 

वनोपान्तनदीशेलनिमरोपान्तभूमिषु । 

रमनन्‍ते देवता नित्यं पुरेषुद्याववत्सु व । 

( बृहत्संहिता, ५६-६६ ) 
अन्तःपुरसे बाहर निकलने पर राजकुलके प्रथम प्रकोष्ठमें भी बहुतेरे पत्षियोंसे 

भेंट हो जाती है | इसमें कुक्कुट ( मुर्गे ), फुरक, कपिंगल, लावक ओर वार्तिक 
साम$ पक्की है, जिनको लड़ाइसे नायरिकोंका मनोविनोंद हुआ करता था (कादम्बरी, 
प्ु० १७३ ) । इसी प्रकोष्ठम चकोर, कादम्ब (एक हंस ), दारोत और कोकिलकी 
भी आवाज सुनाई दे जाती थी, ओर शुकसारिकाश्रोंकी मजेदार बातें भी कर्णंगोचर 
हो जाती थीं। वात्पायनने कामसूच ( पु० ४७ ) में नागरिकोंको मौजनके बाद 
शुक्र-सरिकाका श्रात्याप तथा लाव कुक्कुठ झोर मेपोंके युदके देखनेकी व्यवश्या की 
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है। भोजनऊ वाद तो प्रस्येक प्रतिष्ठित नागरिक इन कीड़ाओंका अपने मिन्रों-सहित 
कैपता ही था। 


२८-“उद्योन-यात्रा 


उद्यान-पात्राश्रोके सम| इसका महत्व वहुत बढ़ जाता था। निश्चित दिनको 
पूर्वह्विमें ही नागरिकगण सज-बज कर तेयार हो जाते थे । घ्ोड़ोपर चढ़कर जब बे 
किसी दृरस्थित उद्यानकी ओर---जो एक दिनमें पहुँचने लायक दूरीपर हुग्रा करता 
थार-चलते थे, ती उनके साथ पालकियोंपर या वहलियोमि बारबबूरियाँ चला 
करती थीं और पीछे परिचारिकश्रोंका ऊुंगढ चला करता था। इन उद्यान-यात्रा* 
आम कुबकुट, लाब ओऔर मेक-युदुका आयोजन होता था, हिंशेल-विलासकी 
ध्यवम्था रह्य करती थी और यदि ब्रीष्मका समय हुआ तो जलकीड़ा भी होती थी 
६ कॉमसून छघ० ४३ )। 

कभी-कभी क्रुमारियों श्रौर विवाहित महिलाएं भी उद्यानन्यात्राश्रींमे या तो 
घुरुपांके साथ या खंतन्तर रुपसे शामिल होती थीं। पर कामसत्रपर अ्रगर विश्वास 
क्रिया जाय, तो इन यात्रेश्रोंमे लड़कियोंका जाना सब समय निरापद नहीं होता 
था--विशेषर करके जब कि वें ख॑तस्त्र रूपमें पिकनिकके लिये निकली हुईं हों । 
आअगच्यरित्र पुरुष प्रायः बालिकाशोंका अपहरण करते थे । इन उद्यान-याज्राश्रोंमें 
जब दो श्रतिद्रन्द्नी वामरिकोंफे मेष या लाव था कुक्कुट जुमते थे, धब प्रायः बाजी 
जगाई जाती थी और उसे समय दोनों पत्षोंगे वड़ी उत्तेनगाका सब्बार हो जाया 
करता था । कभीकमी छोटी-मोणी लड़ाइयाँ भी जरूर हो जाती रही हॉँगी। 
कामसूत्रमे मेष, कुककुठ श्र लावोंके युदको तथा शुक-सारिकाश्रींके साथ ग्रालाप 
करने-कसनेकों ६४ कल्ाओोंगे सिना गया हैं ( साधारणाधिकरण, तृतीय )॥ 


३०--शुक और सारिका 


न्‍ 


ले +िजासी नागरिकोंके बहिद्वास्पिर ही नहीं मिलती थीं, 


मा 


इंड़े-बड पहप्, परोंद्री शोगाभी वढ़ादी थीं। अंकरावासकों मण्डन मिश्रके 
, झा७ ४ । 
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घरका मार्ग बताते समय स्थानीय परिचारिकाने कहा था, जहाँ शुक-सारिकाएँ 
प्वतः प्रमाण! परत: परमाणु! का शास्नाथ कर रही हों, वही मंडन मिश्रका 
द्वार हे. फ्वतः प्रमाण परत: प्रमागुं कीरांगना यनत्न गिरों गिरम्ति |? सुप्रसिद्ध 
कवि बाणमइझने अपने पृत्र-पुरुप कृवेरमइ्का परिचय देते हुए बड़े गवसे लिग्वा है 
कि उनके घरके शुकों और सारिकाओंने समस्त वाद्म्मयका अभ्यास कर लिया था, 
ओर यजुर्बद शोर सामवेदका पाठ करते समय पद-मदपर ये पत्षी विद्यार्थियोंकी 
गलतियाँ पकड़ा करते थे 
जगुय हे व्भ्यस्तसमम्तवाड्मंये 
ससारिकेः पंजरवर्तिमि; शुकक 
नियह्ममाणा; वटवः पे पदे 
यजूंपि सामानि च यस्य शंकिताः ॥| 
( कादम्बरी, १२ ) 
ऋषियोंके आश्रममें भी शुक-सारिकाओंका कस था । किसी बृक्षके नीचे 
शुक-शावकके मुखसे गिरे हुए नीवार € वन्य-घान ) को देखकर ही दुष्यन्तकों 
यह सममनेमें देर नहीं लगी थी कि यहाँ किसी ऋूषिका आश्रम हू 
( शकुन्त्ञा, १-१४ ) | 
वस्तुतः शुक्र-सारिका उस युगर्म अच्तःपुर्से लेकर तपोवन तक सर्वत्र सम्मानित 
होते थे । मनुष्यके सुख-दुःखके साथ उनका सुल्ल-दुःख इस शकार गथा हुआ था 
कि एककी दूसरेसे अलग नहीं किया जा सकता | श्रमरमकशतकर्मे एक बड़ा ही 
ममस्पर्शी दृश्य है; जब कि मानवती यरहदेबीके दुःखसे दुःखी होकर थ्रिय बाहर 
नखसे जमीन कुरेद रहा है, सखियोंने खाना बन्द कर दिया है, रोते-रोले उनकी 
ग्राँखें सूज़ गई हैं और पिंजड़ेके सग्गे श्रज्ञात बेदनाके कारण दँसया-पढ़ना बन्द 
किए सारे व्यापारकों समभनेकी चेष्टा कर रहें हैं:---. 
लिखनबास्ते भूमि वहिरवनतः प्राशदयितः 
निराहारश। सख्यः संततरुदितोच्छूननयनाः 
परित्यक्त सव॑ हसितपढित॑ पंजरशुकेः 
तवावस्था चेर्य विशुज कठिने मानमधुना || 
( अमझक-शतक ) 
इसी प्रकार श्रमक्क-शतकम एक अत्यन्त सरस और खाभाबिक प्रसंग 
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आया है। शातकों इंग्पतीनें जो प्रेमालाप किया उसे नासम्क शुक ज्योंक्ा-त्यों 
प्रातःकाल गुण्जनोंके सामने ही दुद्दराने लगा | विचारी बहू लाजों गड़ गई। 
और कोई उपाय न देखकर उसने अपने कर्णफूलमें लगे लाल पद्मराग मशिको 
ही शुकके सामने रल दिया और वह उसे पका दाड़िम समझकर उसीमे उलमः 
गया | इस प्रकार किसी भीति उस दिनकी लाज बन पाई ओर वाचाल सुग्गेका 
आर किया जा सका $--- 
दग्पत्योनिशि जव्पतोश इशुकेबाकर्तित यहूचः 
तत्पातरगुर्सब्रिधी निगदतः श्रुल्यैव तार वधू। 
कर्णालम्बितपद्मरागशकर्ल  विन्यस्थ चड्च्यों) पुरे 
फ्रीढ़ार्ता प्रंकरोति दाड़िमफलब्याजेन वासरोधनम्‌ || 
शुभाशुभ जाननेके लिये उन दिनों कई पत्तियोंकी गति-बविधिपर बिशेष 
ध्यान दिया जाता था | वस्तुतः शक्रुत ( हिन्दी 'सग्रुनः ) शब्दका श्रर्थ ही पत्षी 
है । इन शकुन-निर्देशक पत्नियोंके कारण संस्कृत-साहित्यमें एक अत्यन्त सुकुमार 
भावका प्रवेश हुआ हैं, और साहित्य इससे समृद्ध हो गया हे | वराहमिहिरकी 
बुहत्संहितामें निष्नलिखित पक्षियोंकों शक्कुन-सूचक पत्नी कहां गया है--श्यामा, 
श्येन, शशध्न, बंज़ुल, मगूर, श्रीकर्ण, चक्रवाक, चाष, माणडीरक, संजन, शुक, 
काक, तीन प्रकारके कपोत, भारद्वाज, कुंलाल, कुबकुट, खर, ह्वारीत, गरप्न, पूर्शकूट 
ओर प्वट्क ( ४० गं० ८८।१ ) ह 
संस्कृत-साहित्यसे इच पतक्षियोकि शकुनके कारण बड़ी-बड्डी घटनाओंके हो 
जानेका परिवय मिलता है | कभी-कभी शकुन-मात्से भावी स्यक्रान्तिका अनुमान 
किया गया हे और उसपरसे सारे प्लाटका आयोजन हुआ हैं । शकुन-सूचक 
पक्षियोंके कारण यूक्तियाँ भी खूब्र कही गई हैं । 


११--- शकुन-सक्ति 


ऋतु-विशेषके अयंसरपर पतक्ती-विशेषका प्रादुभाव श्र उसका हृदथ दालकर 
किया हुआ वर्णन संस्कृत साहिएयकी बेजोड़ सम्पत्ति है। भारतवर्पमें एक ही समय 
नाना प्रदेशोंमं ऋतुका विभेद रहता है | फिर गर्मी और सर्दीके घंटते-बढ़ते रहनेसे 
एक ही वर्षमें कई बार ऋतु-परिवर्तत होता है। मिन्न-मित्न ऋतग्मोमें वयेन्‍नये 


हा 
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पक्षी इस देशमें छा जाया करते हैं | संम्वातके कवियोंने हम अतिथियोंका ऐसा 
मनोदर स्वागत किया हें कि पाठक उन्हें कभी भूल नहीं सकता | बल्लाकाकों उत्मुक 
कर देनेवाली, मयूरकों मंद विह्चल बना देनेवाली, चातककोी चंचल कर देनेवाली 
ओर चकोरकी हृर्ध-बर्पसे सेचन करनेवाली वर्षा गई नहीं कि खंजरीट, कांदम्ब, 
कारणइब, चक्रवाक, सारस तथा क्राचकी सेना जिए हुए शरद भरा गईं -- 
सखंजरीटा; सपयःप्रसादा सा कर्ये नो मानसमाच्छिनति | 
कादुम्वकारएडववक्रवाकससारसक्रा चकुलानुपेता । 
( काव्यमीमांसा, ४० १०१ ) 
फिर बसन्‍्त तो है ही, शुक-सारिकाओ्रोंके साथ हारीत, दात्यूहल, ( महूथ्रक ) 
और अ्रमर ओेणीके मदकों वर्धन करनेवाला और पु स्कोकिलके मधुर कूजनसे चित 
अंचल कर दनेवाला ! 
चेते मर्द: शुकमारिकाणं हारीतदात्युहमधुन्रतानाम । 
पुंस्कोकिलानों सहकारबन्थु॥ मदस्थ कालः पुनरेष एब ॥ 
( काव्यमीमांसा, प० १०५४ ) 
ऋतुओंके परंगम कवियोंने बहुत अधिक पत्षियोंका बड़ी सहृड़्यताके साथ 
बणुन किया 
इन पक्तियोमेंसे कुछ ऐसे थे जो प्रेम-संदेशके वाहक माने जाते थे । हंस- 
से यह काम प्रायः लिया गया है, पर हंस वास्तव रोमांसकों श्रत्मक्यमणशिइत 
करनेवाले कल्पित मूल्योंका पक्की है| पाराबत था कबूतर इस कार्यकी सवसुच 
ही करते थे। राज भी इन पक्षियोंकों इस कार्यके लिए, नियुक्त किया जाता हैं | 
विश्ञाननें इनकी भोर मी उपयोगी बना टिया है । पर पत्र ले जानेका काम ये 
अवश्य करते थे | 


३२--सुकुमार कलाओंका आश्रय 


जैसा कि ऊपर बताया गया हैं, ये अन्तःगुरु सब परकारकी सक्ुमार बलश्षोफे 
आश्रय रहें हैं। यह तो कहना ही व्यर्थ है कि साधारण नागरिकोके अ्मन्त!पुर 
उतने समृद्ध नहीं होते होंगे पर सश्नास्त व्यक्तियोंके श्रन्तःपुर निश्चय ही सुकमार 
कलाओोंके आश्रयदाता थे। ५ 
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2) 


मृच्छुकटिक नाटकमें एक छोटा-सा वाक्य आ्राता है जो काफी अर्थपृर्ण हे । 
इस नाटकके नाथक चारुठतका एक पुराना संब्राहक या भृत्य था जिसने संवाहन-कला 
आर्थात्‌ शरीर उबाने शोर सजानेकी विद्या सीखी थी। उसने दरिद्रतावश नौकरी 
कर ली थी | यही संवाइक अपने मालिक चारदत्तकी दरिद्रताके कारण नोकरी छोड़- 
कर जुद्या खेलनेका अभ्यामी हों गया। एक वार भारटलकी प्रेमिका गणिका 
वसन्तसेनाने उसकी विद्याकी प्रशंमा करते हुए कहा कि भद्ग, दुसने बहुत सुकुमार 
कला सीखी है, तो उसने प्रतिबाद करके कहा--हीं श्रार्थ, कला समझकर सीखी 
जरूर थी, पर श्रब तो वह' जीविका हों गई हैं !! इस कथनका छार्थ यह हुआ कि 
जीविका उपाज॑नके काममे लगाई हुई विद्या कलाके सुवर्ण-सिहासनमे विच्युत मान 
ली जाती थी | वही कारण था कि धनहीन नागरिक-गणु स्वकल्ा-पारंगत होने- 
पर नागरकके छेँले ग्रामननसे उतरकर वि होनेको बाध्य होते थे। संवाहकका कार्य 
भी जो एक कल्ला हैं यह अ्न्तःपुरभ ही प्रकट द्वोती थी। श्रन्त:पुरिकाशोके वेश- 
विन्यासमें इस कल्लाका पूर्ण उपयोग होता था | संग्रान्त परिवारोंमे अ्रगेक संवाहि- 
काएँ होती थीं जो ग्रहस्वामिनीका नरण-सम्बाहन भी करती थीं झोर नाना आभर- 
गुसि उस छुविगहकी दीपशिखासे जगसग करनेका कार्य भी करती थीं। वासरिकोंको 
भी संबाहन आदि कर्म सीखने पड़ते थे। वियोगिनी प्रियतमासे हुखात्‌ मिलन होने- 
पर शीतक्ष क्लम-बिनोंटन व्यजनकी पंखेकी मीठी-मीठी हवा जिस प्रकार आवश्यक 
होती थी उसी प्रकार कभी-कमी यह भी श्रावश्यक हो जाता था कि प्रियाके लाल- 
लाल कमल कोमल चरणुंको गोठमें रखकर इस अकार दवाया जाय कि उसे 
झधिक दवावका क्शोेश भी नहों ओर विरह-वियुर मजातंतओंको प्रियके करतल- 
स्परशका अम्रुतरस मी प्राप्त हो जाय| इसीलिये नागरककों थे कलाएँ जाननी 
पड़ती थीं। राजा दुष्यन्तनें वियोगिनी शकुन्तल्लासे दोनों ही प्रकारकी सेवाकी 
छमुझ् माँगी थीः--- 
कि शीतले। क्लमबिनोंदिमिराद्रवातेः 
संचालयामि नलिनीदलतालबृन्तम्‌ । 
गरकछ्े मिधाय चरणाबुत पद्चताम्री 
संबाहयामि करमोर यथासुर्ख  ते॥ 

( शक्षुन्तला, वृतीय अंक ) 


3३---बाहरी प्रकोष्ठ 


नागरकके विशाल पग्रासादका बहिःप्रकोष्ठ, जिसमें नागरक श्वर्य रहा करता 
था बहुत ही शानदार होता था। उसमे एक शब्या पड़ी रहती थी जिसके दोनों 
सिरोंप, दो तकिया या उपाधान होते थे और ऊपर सफेद चादर या प्रच्छुट-पट पड़े 
होते थे | यह वहुत ही नर्म और बीचर्म क्रुका हुआ होंता था | इसके पास हू 
कमी-कभी एक दूसरी शब्या ( प्रतिशश्यिका ) भी पड़ी होती थी, जी उससे कछ; 
नीची होती थी। शय्या बनानेमें बड़ी सावधानों बर्ती जाती थी | साधारणतः अंसन, 
स्यन्दन, हरिद्र, देवदारु, चन्दन, शाल आदि बृक्षोके काब्ठसे शब्याएँ बनती थीं, 
पर इस वातका सदा खयाल रखा जाता था कि चुना हुआ काष्ठ ऐसे किसी वृक्षसे 
न लिया गया हो जो वज्पातसे गिर गया था या बाढ़के धक्फेसे उड़ गया था, 
था हाथीके प्रकोपले घूलिलुश्थित हो गया था, था ऐसी अवस्थामें काटा गया था 
जब कि बह फल-फूलसे लदा या पतक्षियोँके कलरबसे मुखरित था, या चल या 
श्मशानसे लाया गया था या सूली लतासे लिपटा हुआ था (थूु० सं० ७१-३१) | 
ऐसे अमंगलजनक और अशुभ बुक्कोंकों पुराना भारतीय रईस अपने घरके सबसे ग्रधिक 
सुकुमार स्थानपर नहीं लें जा सकता था। बराहमिहिरने ठीक ही कहा 
कि राज्यका छुख ग्रह है, ग्रहका सुख कलत्र है और कलत्रका सुख कोमल और 
मंगलबनक शब्या है | सो शय्या यहस्थका मर्मस्थान हे । चन्दवका खाट सर्वोत्तम 
माना जाता था; तिंदुक, शिंशपा, देवदारु, अ्रसनके काठ श्रन्य बुक्षेकि काठसे नहीं 
मिल्लाए जाते थे। शाक और शालक मिश्रण 'शुम हो सकता था, हरिद्रक और पदु- 
मकाठ अकेले भी और मिलकर भी शुम ही माने जाते थे | घारसे अधिक काष्ठोंका 
मिश्रण किसी प्रकार पसन्द नहीं किया जाता था। शब्याें गजदन्तका लगाना शुभ 
माना जाता था। धर शब्याके लिये गजदन्तका पत्तर काटरना बड़ा भावाजोंखीका व्या- 
पार माना जाता था। उस उन्तपत्रके काटते समय भिन्न-भिन्न चिह्नोंसे भावी मंगल्ल 
या अमंगलका अनुमान किया जाता था। खाटके पायेंगे गाँठ या छेद बहुत अशुभ 
समझे जाते थे। इस प्रकार नागरकके लखाटकी रचना एक कठिन समस्या हुआ करती 
थी (ब्रृ० सं० ७६ आ०) | यह तो स्पष्ट है कि आजके रईसकी भाँति आडेर देकर 
कोच और सोफेकी व्यवस्थाकों हमारा पुराना रईस एकदम पसन्द नहीं करता होगा । 
बुहत्संडितासे यह भी पता चलता है कि खाट सब अशीके आदमियोंके लिग्रे बराबर 
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एक जैसे ही नहीं बनते थे | मिन्‍्म-मिन्‍न स्टेटसके ब्यक्तियोंके लिये भिस्त-मिस्त माप- 
की शब्याएँ बनती थीं। शब्याके सिरहाने कु्च-स्थानपर नागरकके इ४ देवताकी 
कलापूर्ण मूर्ति रहती थी और उसके पास ही वेदिकापर माल्य चन्दन और उपलेपन 
रखे होते थे। इसी वेदिकापर सुगन्धित मोमवत्तीकी पिटारी ( सिक्थ-करणडक ) और 
इत्रदान ( सौगन्धिक पुटिका ) रखा रहता था । माठुलुंगके छाल और पानके बीडौके 
रखनेकी जगह मी यही थी | नीचे फशेपर पीकदान या पतद्ग्रह रखा होता था। 
ऊपर हाथीदाँतकी खूँटियोंपर कपड़ेके थैलेमें लिपटो हुई वीणा रहती थी, चित्रफतक 
हुआ करता था, वूलिका ओर रगके डिब्बे रखे होते थे, पुस्तकें सजी होती थीं और 
बहुत देश्तक ताजी रहनेवाली कुरण्टक माला भी लटकती रहती थी ।दूर एक 
आस्तरण ( दरी ) पड़ा रहता था जिसपर दूयूत और शतरंज खेंलनेकी गोटियाँ रखी 
होती थीं। उस कमरेके बाहर क्रीड़ाके पक्षियों श्रर्थात्‌ शुक, सारिका, लाव, तित्तिर, 
कुबकुट आादिके पिंजड़े हुआ करते थे | शार्विलक नामक चोर जब चारुदतके धरमें 
घुसा था तो उसने आश्चर्यके साथ देखा था कि उस रसिक नागरकके घरमें कहीं 
संग, कहीं ददु र, कहीं पणुत्र, कहीं बंशी और कहीं पस्तके पड़ी हुईं थीं। एकबार 
तो बह य< भी सोचने लगा था कि यह किसी बाद्याचार्यका घर तो नहीं है। 
क्योंकि ये बस्तुएँ एक ही साथ केवल दो स्थानोपर सम्भव थीं--घनी नागरकके 
बैठक-ग्रहमें या फिर उस नाट्याचार्यके शहमें जिसने कलाकी आजीविका वना ली हो। 
चोरने घरकी दशासे सहज ही यह अचुभान कर लिया था कि धनी आदमीका धर 
तो यह होनेसे रहा, वादयाचार्यका हो तो हो मी सकता है । 


३४--बीणा 


बीणा ओर खित्रफलक ये दो बस्तुएँ उन दिनोंके सहृदयके लिये नितान्त 
आवश्यक वस्तु थीं। ख्वासदत्तने ठीक हीं कहा था कि वीणा जो हे सो असमुद्रोतपन्त 
रत है, वह उत्क॑ंठितकी संगिनी है, उकताए हुएका विनोद है, विरहीका ढाढ़स दे 
रे ग्रेमीका सगवर्धक प्रमोद है 
उत्कोब्तिस्य हुदयानुगुणा वयस्या 
संकेतके चिस्यति प्रवरी विनोदः | 


भंस्थापना प्रियतमा विरह्ातुराणा 
रक्तस्य रागपरिबव्रृक्धिकरः प्रमोद:॥  ( मच्छुकटिक ३-७ | 
उन दिनोंका सहृदय नागरक अपनी ग्राणप्रियाके समान ही यदि किसी दूसरी 
बस्तुकी अपनी अ्ंक-लक्ष्मी बना सकता था तो बह उसकी बीणा ही थी | कालिदास- 
ने विलासी अ्रग्निवेशके वर्गानके प्रसंग कहा है कि दो वस्तुएँ, बारी-बारीस उसकी 
गोठकों अशूत्य वनाए रहती थीं,--हदयंग/ प्वनियाली बीणा या मधुरव्चन बोलने- 
बाली प्रिया--- 
अड्डमड़परिवतनोचित. तस्यनिन्‍्यतुरशुत्यतामुभे | 
वलल्‍्लकी च हृदयंगमस्वना बलूगुतरगपि चर वामलोचया | रघु० १६॥ 
अजन्ताके भित्ति चित्रोंमि इस प्रकारकी अ्ंक-लद्धमों वीणा आर गियाका एक 
मनोहर चित्र हे 
पुरानी कह्मनियोंमें बीगासंबंधों रोमांसों और श्रद्धता रसबाली क्थाशोंकी 
प्रचसता हैं | उदयनकी कंजर-मोहिनी बीणा तो प्रसिद्ध ही हे, बासबदताकी लंद॒यन- 
ने ही बीणा-बादनको विद्या सिलाई थी। बाँद्ध जातक-कथाओ्रीम मूसिल नामक 
बीणाबादक और उसके गुरु गुत्तिलकुपार नामक गंधबंकी बीणा प्रतियोगिताकी बड़ी 
सुंदर कथा आती है। शिप्यने राजासे कहकर गुरुकों ही हरानेका संकल्प किया था 
पर इन्द्रकी कृपासे गुत्तिलने ऐसी वीणा बजाई कि मूसिलकों द्वारना पड़ा । गुत्तिलकी 
बीणार्म सात तार थे। बह एक-एक तार तोड़ता गया ओर बचे तारोंते ही मनों- 
मोहक ध्यनि निकालने लगा। तार तोड़ते तोड़ते वह अ्रन्तिम तार भी तोड़ गया 
शोर अन्तर्म केबल काष्ठ टरइकों ही वजाता रहा | उसमें उसने कमाल किया । 
उस्तादकी सभी अंगुलियोंने काठमें ही माकार पेदा कर दिया । फिर स्वर्गलोकसे अप्स- 
राएँ उतरकर नाचने लगीं। इस और ऐसी ही अन्य कथाओोंसे इस यंत्रकी मधुर 
विद्याकी महिमा और लोकप्रियता प्रकट होती है| सचसुच ही वीणा “असमुद्रो- 
त्पन्न रत्न! है। 
प्राचीन काव्य-साहित्यमें इसकी इतनी चर्चा है कि सबका संग्रह कर 'सकता 
बड़ा कठिन कार्य है । सरस्वती-भवनसे लेकर कामदेवायतन तक श्रीर सुहाग-शयनसे 
शिव मन्दिर तक सवेत्र इसकी पहुँच है | पुराने बौद्ध साहिलसे इस बातका मी सबूत मिल 
जाता है कि इस यंत्रके साथ गाया जानेबाला अत्यंत लौकिक श गार रसकी गाथाओंने 
बुद्धदेव जैसे बीवराग महात्माके मनको भी पिघ्रला दिया था | पंच्नशिव बामक गंधर्वने जो 
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तुबुद-कन्या सूर्य साका ग्रेमी था परन्तु प्रेमिकाके अन्यत्र रम जानेसे प्रेमव्यापारमें झस- 
फल बन गया था, जब भगवान बुद्धकी समाधि मंग करनेके लिये झपनी वीगापर अपनी 
करूंगा बेंदना गाई तो भगवानका चित्त सच व ही द्रवित हो गया, उन्होंने दाद देते 
हुए. कह था--पंच्रशिव, तुम्दांर वाजेका स्वर ताहारें गीतके स्वस्से विककुल मिला 
था और बुम्द्दरे गीवका स्वर बाजेके स्व॒स्मे मिला था, र॒ ज्यादा का था 
ने यह उधर | पंचशिवने मगवानकी इस स्तृतिकों सुनकर निश्छल भावमे श्पनी 
कथाकी कहादी सता दी थी ( दीध्षविकाश )। सो इस प्रकार इतिहास साक्षी हूँ 
कि बीणाने वैरागीक्रे चित्तकों द्रवित किया था | 

कामसूत्रसे ज्ञान पड़ता हें कि उन ठिनों गन्धबंशालाम प्रत्येक नागरकके लड़के 
को जो बात सीखना ज़रूरी थी उनमें सब प्रधान हैं गीत, वाद्य, नृत्य आर आलेख्य | 
वाद्यमें वीणा, इमरू आर बंशीका उब्लेख है| इमरू भारतवपका पुरातन वाद्य हें, 
उसीका विकास मूंग रूपमें हुआ हैं| कहते हूँ कि मृदग संसारका सर्वोत्तम 
ब्रैज्ञानिक वाद्य है | 


३४--अन्त।पुरका शयनक्षत्ष 


ऊपर नागरकके वह़ि।प्रकोष्ठका जों वणव दिया गया हो वह वात्स्यायनके 
प्रसन्नके ग्राधारपर है | यह वशणुन वास्तविक हें, पर उक्त आचार्चनें अ्रन्तःपुरके 
भीतरके शयनकक्षका ऐसा व्योरिवार बगुंग नहीं दिया हैं । #सीलिये उसकी जानकारी- 
के लिये हमे कब्पया-ग्रधान काव्यों ओर शाख्याथिकाश्रोंका सहारा लेगा पड़ेगा । 
मीभाग्यवश काब्यकी अ्तिशयोक्तियों ओर श्ालंकारिकताओ्ंकों छाँटकर निकाल 
देनेते जो चित्र हमारे सामने छपस्थित होता है. उसका सम्र्थथ कई ओर पूलोंसे 
हो जाता है। थाचीन प्रासादोंका जो उद्धार हुआ हैं उनसे यह चित्र मिल जाता है 
झीर उपयोगी कल्ला सिखानेके उद्दश्यसे जो पुस्तक लिखी गई हैं उनसे भी उसका 
समर्थन प्राप्त हो जाता हे | इस प्रकार निःसंकोंच रूपसे कहा जा सकता हे कि 
काव्योंके बशन तथ्यपर ही झाश्रित 
न्तःपुरके शयनवक्षम जो शब्या “पड़ी रहती थी उसके पास कोई और 
प्रतिशरियक था अपेक्षाकृत नीची शय्या रहती थी या नहीं इसका कोई उल्लेख 
हमें काव्योमे नहीं मिला हे | कादम्बरीका पलंग बहुत बड़ा नहीं था, बच्द एक 
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नीची चादर ओर धंवल उपधान ( सफेद तकिया ) से समाच्छादित था । कादम्बरी 
उस शब्यापर वाम बाहुलताकों ईंबद' वक्र भावसे तकियापर रख अधलेटी अ्रवस्थामें 
परिचारिकाशोंकोीं मिन्न-मिन्न काये करनेका आदेश दे रही थी । यद्द तो नहीं बताया 
गया है कि फिसी इष्ट देवताकी मूर्ति वहाँ थी या नहीं, पर बेदिकापर ताम्बूल और 
सुगन्धित उपलेपन अवश्य थे | दीवालॉपर इतने तरहके चिन्न बने थे कि चद्धापीड़- 
को श्रम हुआ था कि सारी दुनिया ही कादम्बरोकी शोमा देखनेके लिये चित्र रूपमें 
सिमट आईं थी | दीवालोंके ऊपरी भागपर कल्पवल्ीके चित्रका भी अनुमान होता 
है, क्योंकि सेंकड़ों कन्याओंने उस कल्पवज्नीके समान ही काव्म्बरीकों घेर लिया था । 
छतमें अभधोमुख विद्याघरोंके मनोहर चित्र अंकित थे | नील चादरके ऊपर इबेत 
तकियेका सहारा लेकर. अ्रद्भशायित कादम्बरी महात्राहके श्वेत इन्‍्तका 
आश्रय ग्रहण की हुईं धरित्रीकी भांति मोहनीय दीख रही थी। काव्य-प्रम्थोंके 
पढ़नेसे स्पण हो जाता हे कि केबल नीली ही नहीं, नाना रंगोंकी और विना रंगकी 
भी चादर शब्याके आस्तरणके लिये व्यवह्मत होती थीं। ताम्बूल ओर अलक्तकसे ' 
रेंगी चादरें सबियोंके परिहयासका मसाला जुटाया करती थीं । 


१६--कऋल्पवल्ली 


भरहुतमें (द्वितीय शताब्दी ईसबी पूर्व) नाना सैतिकी कब्पवल्लियोंका संधान 
पाया गया हैं । इसपरसे अनुमान किया जा सकता है कि दीवालों और छुतोंकी 
धरवोंपर अ्रंकित कल्पवल्लियाँ कैसी बनती होंगी | इन वल्लियोमि नाना प्रकारके आभू: 
घणु, वस्त्र, पुष्प, फल्ल, सुक्ता, रत्न आदि लटके हुए. चित्रित हैं। उन दिनोंके 

व्य-नाठकोंके समान ही शिलाामें भी कल्पवल्लियोंकी प्रचुरता हे | 

भरहुतकी कई कल्पवल्लियाँ इतनी श्रमिराम हैं कि किसी-किसीने यह अलुमान 
लगाया है कि किसी बड़े कल्प कविकी सनोरम कव्पनाकों देखकर ही तो चित्र बने 
हैं। वह कल्प कवि कालिदास ही माने गए हैं | यह बात तो विवादास्पद है, परन्तु 
कंदी, हार, कनकमाला, ओर कर्यावेश्नवाली कल्पलताओंकों और कुरबकके पंच 
पुष्पों और क्षौम वस्त्रोबाली कल्पलताओंकों देखकर बरबस कालिदासकीक विता याद 
थआ। जाती है | शकुन्तलाके लिये कश्वकीं वन-देवताओंने जो उपहार दिए थे उनका 
बर्णुन करते हुए महाकविने कहा हे कि किसी इक्षने शुभ मांगलिक बस्त दे दिया 
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किसीने पेरमें लगानेकी महावर दे ढी और बन देवियोंने ती अपने कोमल हार्थोसे 
ही अनेक आभरणु दिए--कोमल हाथ जो बृक्षोंके किसलयोंसे प्रतिद्रंद्रिता कर रहे थे- 
क्षीम॑ केनचिदिन्दुपाण्डतरुणमाड्नल्यामविष्कृतं 
निष्य्युतश्यरणोपमोगसुलभों लाक्षारसः केंनचित | 
अन्येम्यो बनदेवताकरतलेरापावभागो त्थितै --- 
टतान्याभरणानि तत्‌ किमलयोड्रेंठप्रतिदन्दिभिः || 
( शकुन्तला ४, ५, ) 
भरहुतकी एक कव्पवल्लीम स्वमृच ही एक वनदेवीका किसलयप्रतिदंद्री 
हाथ निकल श्राया है | ऐसा जान पड़ता हे कि उन दिनों यह भावना बहुत व्यापक 
थी। बोधगयासे भी इसी रामयका अन्नपानदानशील द्ाथोंवाला एक कव्पन्ृक्ष मिला 
है जो मेघदूतके इस छोककी याद दिलाता हे 
वासश्रित्रं मधनयनयोव्रिश्नमादेशदक्ष 
पुष्पीद भेद सह किसलयमूपणानां विकव्पान | 
लाज्षाराग चरणकमलन्यासयोंग्यं व यस्‍्या--- 
मेक;सूते सकल छललनामएड्न कब्पबृत्) | 
( मेत्र ९, १२ ) 
वाघकी गुफाश्रोंमिं---मंडेरोपर सुन्दर कल्पवल्लियाँ पाई गई हैं जिनकी शोभा 
अनुपम बताई जाती हँ। 
उन दिनों इन वष्लियोंका अभ्यन्तर गहमें होना मांगल्य सम्रका जाता था | 
विद्याधरोंके तो अनेक चित्र नाना स्थानोसे उद्धार किए गए हैँ | अ्रभिन्षष्रितार्थ- 
निन्‍तामणि आदि ग्रन्थोम. इस भाँतिकी चित्रकारीका विशद वर्शान दिया 
हुआ हे | 


३७--भित्ति-चित्र 


समृद्ध लोगेंके धरकी दीबालें स्फटिक मणिके समान स्वच्छ ओर 
दर्षशके समान चिकनी हुआ करती थीं। इनके ऊपर दृद्धम-शवा-विशारदः एल्ाकार, 
जो 'विदयुत्‌-निर्माण' में कुशल हुआ करते थे; पऋकेटदर्ग फोडिंद डीजे 4, 
बर्णपूरण या रंग भरनेकी कलाके सध्ताद हुआ करते थे (६-१२४) नाना सटे हि 
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अंकित करते थे | दीवालको पहले समान करके चूनेसे बनाया जाता था और फिर उसपर 
एक लेंप-द्रव्य लगाते थे जो भेसके चमड़ेंको पानीयें घोटकर बनाया जाता था। इसमे एक 
प्रकारका ऐसा वन्नश्नेप बनाया जाता था जो गर्म करनेपर पिघरल् जाता था और दीवालमें 
लगाकर हवामें छोड़ देनेगे सः्म जाता था ( ३-१४६ )। वज्ञलेपमें राफेद मिद्ठी 
मिलाकर या शंब-चुर्ग और सिता ( मिश्री ) इलकर मित्तिकों खिकनी करते थे 
(१३-१४ ) या फिर बीजगिरिमत उत्पन्न नग नामक सफेंड पदाथकों पीसकर उसमें 
मिलाते थ। रंगकी स्थायिताके लिये भी नाना प्रकारके द्रव्योके प्रयोगकी बात पुराने 
प्रग्थोम लिखी हुईं है । विष्णुधमोसरके अनुसार तीन प्रकारके इंटके चूर्ण, साधारण 
मिट्टी, सुग्मुलु, मोम, महुणका रस, मुसक, गुड़, कसम तेल आर चूनेको घोंटकर उसमें 
दो भाग कच्चे बेलका चर्ण मिलाते थे। फिर अन्दाजसे उपयुक्त मात्रा बालुका देकर 
भींतपर एक महीने तक धीरे-घीर पोंतते थ। इस प्रकारकी आर भी बहुतैरी विभियाँ 
दी ) सत्र समय ठीक-ठीक सम नहीं श्राती । मीत ठीक हो जानेपर 
उसपर चित्र बनाए जाते थे । ह 

यआाषकी गुहाओंके प्रसिद्ध सिन्ति-चित्रोंस इस कीौशलका कुछ अ्रद्धाजा लग सकता 
है । चित्र बनानेके ग्राधार यहाँ पत्थर हैं । पहले टीवारोंकीं छनीसे खा बनाया 
गया हैं, फिर उनपर चूने ओर गारेका महीन पलस्तर चढ़ाया गया हैँ। इसकी 
वारीकीका अन्दाजा इसीसे लगाया जा सकता हे कि ऊपरकी खिंची आाकृतियाँ गाय 
उसी प्रकार नीचे भी उतर आई हैं ओर जहाँसे पत्लस्तर हो गया है बढाँ मी आकृ- 
तियाँ स्पष्ट समझे था जाती हैं | इन जित्रोंमे रंगकी ऐसी वहार है कि इजारों वर्ष 
बाद भी दर्शक देखकर अ्रवाक्‌ हो जाता हैं । अ्रजन्ताके समान ही वाषकी गुहश्रीके 
मित्ति-चित्रोंने कला-पारखियोंकों श्राक्षष्ट किया है | 

चित्रोंमें कई प्रकारके रग काममे लाए जाते थे। घने वॉँसकी नालिकाने शागे 
तामेका सच्यग्र शक लगाते थे जो जो भर भीतर ओर इतना ही बाहर रहता था। 
इसे तिन्दुक कहते थे | वूलिकामें बह्लुंड़ेके कानके पाराके रोएँ ज्ञगाएं जाते थे और 
खित्रणीय रेखाओंके लिये मोम शार भातम काजल रगड़कर काला रंग बवाते थे। 
बंशनालीके आगे लगे हुए-ताम्रशंकुसे महीन रेखा खींचनेका कार्य किया जाता था | 
चित्र केवल्ल रेखाश्ोंके भी होते थे और रेखाओंग रंग मरकर भी बनाए जाते थे। 
ललाइट और शेड' की भी ग्रथा थी | अ्मिल्वितार्थमं कहा गया है कि जो स्थान 
निम्नतर हो वहाँ एकरंगे चित्र श्यामलवर्ण होना चाहिए शोर जो स्थान उन्नत 
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हो वह उज्बल या फीके रंगका । रंगीन घित्रोम नाना प्रकारके रगौंका पिस्थास करते 
थे। श्वेत रंग शंगकी चूगू करके बनाया जाता था, शोगदरदस, रक्त ( लाल ) 
शलक्तके, लोदित गेरूसे, पीत इरितालसे, आर काला रंग काब्लसे बनता था | 
इनके मिश्रणुमे, कमल, सोराभ (?) बीराल (१) घूमच्छाय, कपीताश्य, अतसी- 
पुष्पाभ, नीलक्रमणके समान, हरित, गार, श्याम, पायल, कबुर आदि अनेक मिश्र 
रंग बनते थे । 

नाव्यशास्त्र ( २३-७३-७७ ) में नेपध्यरचनाके सिलसिले बताया गया है कि 
किन रंगोंके मिश्रणसे कोन-कोनसे रंग बनते थे | खेत ग्रार गीलके मिश्षणसे पाणइ? 
सिंत और रक्‍तवणुके योगसे पद्म! बण बनता है, पीत और नीलके मिश्रणुसे (हरित 
वर्ग बनता है, नील और रक्तवर्णके योगसे 'कपाय! रंग बनता है, रक्त और पीत 
बणकि योगसे 'गोर! बर्ण बनता है| इस प्रकार भिम्न-भिन्‍्ग बर्णकि योगसे नगे-नये 
रंग बनते हँ। शास्त्रकारका मत है कि सत्र वशुमिं वलबान्‌ वश नील ही है । 


३८--चित्र-कर्म 


अन्तःपुरिकाशोंके सनोविनोदके शनेक साधन थे, जिसमें खित्र-कर्मका (६३-६६) 
प्रमुख स्थान था । विष्णुधर्मात्तर पुराणुके खित्र-सूत्र्म कहा गया है (३-४४-३८) कि 
पपम्रत कलाओोंमें चित्रकला श्रेष्ठ है | बह धर्म, अर्थ, काम आर मोदे चारों पदाथाको 

नेवाली है। जिस यहमें इस कलाका वास रहता है वह परम मांगल्य होता है। 
हमने पहले ही देखा ऐ कि उन दिनों प्रत्येक सुसंस्कृत व्यक्तिके कमरेंगे चित्रफलक 
ओर समुद्गक या रंगोंकी डिवियाका रहना ग्रावश्यक माना जाता था | श्रन्त:पुरिकाएँ 
ग़बसर पिलमंपर इस विद्याके द्वारा श्रपता मनोवनोंद करती थीं। चित्र नाना 
शाधारोंपर बनाए जाते थे---काठ या हाथी दॉाँतके खित्र-फलकपर, चिकने शिक्षापह्- 
पर, कपड़ेपर और भीतपर । भीतपरके चित्रोंकी चर्चा ऊपर हो चुकी है । पंचदशी 
नामक वेदास्त अन्थते जान पड़ता हे कि कपड़ेपर बनाए, जानेबाले चित्र. चार 
ग्रवस्थाओंसे शुजरते थे, भोत, मंडित, लांछित शरीर रंजित । कपड़ेका धोया हुआ 
रूप धौत हैं, उसपर चावल आादिके माँडसे घोंटाई मंडित है, फिर काजल आादिकी 
सहायताते रेख्ांकन लांछित है और उसमें रह मरना रक्षित अवस्था है ( ६-१-३ )। 
सम्प्रान्त परिवार अन्तःपुरकी देवियोर्मि चित्र-विद्याकां कैसा प्रचार था इसका 
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श्रन्दाजा इसी बातसे शंगाया जा सकता हे कि कामसन्नमें जो उपहार लडकियां; 
लिये अत्यन्त शराकर्षक हो सकते हैं उनकी सूच्रीम एक परोलिकाका स्थान प्रधान 
रूपसे है । इस पटोलिकाम्म झल्वक्तक, मनःशिला, हरिताल, हिंयुल और श्यामवर्णुक 
( राजावतका चूर्ण !) रहा करते थे | जसा कि छपर बताया गया है, इन पदाथोगे 
शुद्ध शोर मिश्र *ंग बनाए जाते थे। संस्कृत नाठकोंमे शायद ही कोई ऐसा हू 
जिसमें प्रेमी या प्रेमिकाने अपनी विरद्द-बेदनाकों प्रियका चित्र बनाकर न हल्की की 
हो । कालिदासके प्रन्थोंसे जान पड़ता हे कि विवाहके समय देवताशओंके श्ित्र बनाकर 
पूजे जाते थे, बम्धुओंके दृकूल-पन्‍्के ऑँचलमें हसोंके जोड़े ऑक दिए जाते थे, और 
चित्र देखकर वर-वधूके विवाह सम्बन्ध ठीक किए जाते थे । 

चार प्रकारके चित्रोंका उल्लेख पुराने अ्म्थोंमें आता है | बिह्र श्र्थात्‌ जो 
बाधस्‍्तविक वस्तुसे इस प्रकार मिलता हो जैसे दर्भणमेंकी छागा, अविद्ध या 
काह्पनिक ( अर्थात्‌ चित्रकारके भावोल्‍लासकी उमंग्मे बनाएं हुए, लित्र, ) रस-चित्र 
और धूलि-चित्र | सभी जित्रोंमे विद्धताकी प्रशंता होतों थी। विश्शुधर्मातर उस 
उत्तादकों ही चित्रविद्‌ कहनेको राजी है जो सोए श्राभीम चेतना दिखा सके, मरेंगे 
उसका थ्रसाव चित्रित कर सके, निम्नोग्नत विभागकों ठीक ठीक अंकित कर सके, 
तरंगकी चञलता, अ्रभिशिखाकी कम्प्रगति, धूमका तरंगित होगा, और पताकाका 
लदराना दिखा राके । वस्तुतः उस दिलों चित्रविद्या अपने वरम उत्कपकों पहुँच 
चुकी थी । 


३६---चित्रगत चमत्कार 


पुरानी पुस्तकीम चित्रगत घमत्कारकी अग्रनेक अलुश्रुतियाँ पाई जाती हैं । 
कहते हैं कि काश्मीरके अनम्त वर्माके प्रासादपर जो आमके फल अंकित थे उनमें 
कौए टोंकर मार जाया करते थे। उन्हें उनके वास्तविक होनेका श्रम होता था। 
शकुन्तला नाटकर्म राजा दुष्यन्त अपने ही बनाए हुए चित्रकी विद्धतासे स्वयमेब 
मुह्मगाम हो गए थे | यद्यपि माटककारका अ्रभिप्राय राजाके प्रेमका ' आतिशस्य 
दिखाना ही है; परन्तु कई बातें उसमें ऐसी हैं जो चिन्नसम्बन्धी उस युगके आादर्शकी 
व्यक्त करती हैं | इस आादशका मूल्य इसलिये और भी बढ़ गया हैं कि वह कालि- 
दास जैसे श्रेष्ठ कविकी लेखनीसे निकला दे । भारतवर्षका जो कुछ सुरूर है, भव्य 
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है, सुमचिपूर्ण और कोमल है उपग्रे श्रष्ट प्रतिनिधि कालिदास हैं | सो, शकन्तलाके 
भाव-मनोरम चित्रकों बनानेके वाद राजा दुष्यन्तकों लगा कि शक्रुग्तला अपूरी ही 
है। थोडा सोचकर राजाने अपनी गलती महसस की । जिस शक्ुम्तलाकों हम 
हिपालयके उस पत्रित्र आश्रममें नहीं देखते जिसमें मृग-गणश बेटे हुए है, ख्लोतोवहा 
मालिनी सिक्त कर रही है, उसके सेकत (बालू ) पुलिनमे हंसमिथुन लीन हैं । 
श्राश्रम तस्थोंमि तपस्वियोंके बल्कल टेंगे हैं, कृष्णसार मृगके सींगेर्मि मगी अपने 
वामनयनोंको खुजलाती हुई रसाविष्ट हैं, वह शकुन्तला अपूर्ण है। मनुष्य अपने 
सम्पूर्ण बातावरणुके साथ ही पूर्ण हो सकता है और जीवनमें जो बात सत्य है 
बही चित्रमें भी सत्य है| राजाने इस सत्यको अनुभव किया, उसने शक्रुन्तलाकों 
उसकी सम्पण परिवेष्टनीमें अंकित करनेकी इच्छा प्रगट की :--- 

कार्या सेकतलीनहंसमिथुना खोतोत्रह्य मालिनी 
स्तामभितों निषण्ण॒हरिणा गौरीगुरोः पावना; । 
शाखालम्बितवल्कलस्य व तरोनिर्मातुमिच्छाम्यत्रः 
श्र गे क्ृष्णमृगस्य वाप्नयनं करणडयसानां सुगोम ॥ 
न ( शकुन्तला, प५्ठ अंक ) 
केवल भावमनोहर शक्तला राजा दुष्यन्तका व्यक्तिगत सत्य है, बस्तुतः वह 
उससे बड़ी है । वह. विश्वप्रकृतिके सी-सोी हजार विकसित पुष्पोमिंसे एक है; वह 
सारे आश्रमकों पवित्र और मोहन बनानेबाले उपादानोमि एक है और इसीलिये 
न सबके साथ श्रविच्छिनन भावसे संश्लिप्ठ हो। उस एक तारपर श्याघात करनेंसे 
सब अपने श्राप मकत हो जाते हैँ | बही शकन्तला अपना अन्त श्राप नहीं, वलिकि 
इस समस्त दृश्यमान सताके भीतर निहित एक अ्रखणद्र अविच्छेद एक? की श्रीर 
संकेत करती है | यही चित्रका प्रधान लक्ष्य हे | हमने पहले ही लक्ष्य किया है कि 
जो कला श्रपने ग्रापकों ही ग्न्तिम लक्ष्य सिद्ध करती है बह मायाका कंशुक है 
और जो उस एक! परम तत्वकी ओर मनुष्यकों उन्मुख करती हे वह मुक्तिका 
साधन है | राजाका बनाया हुआ खित्र अन्तमें जाकर इततों सफल हुआ कि वह 
खुद ही अपनेको भूल गया। वह चित्रस्थ प्रमरकी उपालम्भ करने लगा । 
प्राचीन साहित्यमें ऐसे विद्ध वित्रांकी बात बहुत प्रकारएे शाई हे। रलावली- 
में सागरिकाने राजा उदयेनका चित्र बनाबा था और जगह स्ली सुरंगताने छत 
खित्के बगलमें सागरिकाका चित्र बना दिया था। सागरिकाकी आँखोंमें प्रशय-दुराशा- 
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के जो अभ्रु थे वे इतने माहक बने थे कि राजाने जब उध निन्रकों देखा तो उसके 
समस्त अंगोंने बिछुल-व्िलुुलाकर उसकी हृष्टि वार-बार खित्रके उन 'जललबपस्पन्दिनी 
लोचमने! पर ही पड़ती थी:--- 
कृब्छादूरयुर्ग व्यतीत्थ सुचिर श्रान्या नितम्बस्थले। 
प्येज्म्यास्बिवल्लीतर ज्विप्मी निष्पतामागता ॥| 
भदहश्स्तृषितिव॒ सम्प्रति शनेरामद्य तुंगत्तनो । 
साकांक्ष मुहुरीक्ष)। जललवप्रस्यंदनी लोचने ॥ 
( रत्रावल्ी २-३५ ) 
संस्कृत साहित्यमें शायद ही दो-तीन नाठ्क ऐसे मिलें जिनमे विज्भ चिन्नींके 
शप्त्कारका वर्णन न हों। चित्र उन दिनों विरद्दीके विनोद थे, विय्ोगियोंके मेलापक 
थे, प्रोढ़ोंके प्रीति-उद्बेचक थे, ग्रहोंके था गार थे, मन्दिरोंके मांगल्य थे, संनन्‍्यासियोंके 
साधना-विषय थे, ओर राहगीरोंके सहारे थे। प्राचीन भारत चिच्रकलामर्म)। 
साधक था | 


४०--चिंत्रकलाकी श्रेष्ठता 


वेष्युघमोचर पुराणके चित्रसूत्रमे कहा गया हो कि समस्त कल्श्ोंम फिन्न- 
कला श्रष्ट है| बह धरम, श्र्थ, काम आर मोद्षको देनेवाली है । जिस ग्रह यह 
कला रहती है वह यह मांगल्य होता है । ( तुतीय खंड ४५ ।४८ )। एक अ्रत्य- 
न्‍्यत महत्वपूण बात यह कही गई हे कि सत्य शोर चित्रका बड़ा गहरा सम्बन्ध 
| मार्कणडेय सुनिने कहा था कि जत्य और चित्र दोनोंमे ही शेलोक्यकी छनुक्ृति 
होती है | महाशत्यमें हुए, हाव, मात आदिकी जो मंगी बताई गई हो वह सित्रम 
भी प्रयोज्य हैं, क्योंकि वस्तुतः बृंध्य ही परम चित्र हे--सत्यं चित्रे पर स्मृतम । 
सोमेश्बरकी अ्भिलापिताथ-चिम्तामणि नामक प्रुस्तकर्म चार प्रकारके चित्रों- 
का उह्छैल है---( १ ) बिद्ध॑ चित्र, जो इतना अधिक वास्तविक वख्तुसे मिलता हो 
कि दर्पणर्म पड़ी परछ्ाश्के समान लगता हो, ( २ ) अ्रविद्ध चित्र जो काल्पनिक 
होते थे, ओर चित्रकारके मातरोल्लासकी उमंग वनाए जाते थे, ( ॥ ) ससबित्र जो 
मिन्‍न-मिस्न रसोंकी अमिव्यक्तिके लिग्रे नाश जाते थे ओर ( ४) घूलिखित्र । 
इस अन्यमें खित्रभ सोनेके उपयोगकी भी विधि दी हुई है। शास्त्रीय गन्थेंके देखनेसे 
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पता चलता हे कि उन दिनों चित्रके विषय अनेक थे केवल श्र गार-चेश या घर्मा- 
ख्यान तक ही उसकी सीमा नहीं थी। धार्मिक और ऐतिहासिक आाख्यानोंके लस्बे- 
लम्बे पट उन दिनों बहुत प्रचलित थे। कामसूत्रमें ऐसे श्राख्यानक-पटोंका उब्लेख हे 
( एृ० २६ ) ओर मुद्राराक्ष। नाटकमें यमपटोंकी कहानी है। देवता, असर, 
राक्षस, ना॥,यक्त, किन्नर, बृत्न-लता, पशु-पत्नी सब कुछ चित्रके विषय थे | इनकी 
लम्बाई चोड़ाई आदिके विषयर्म शास्त्र-गन्थोंमं विशेष रूपसे लिखा हुआ है) 
स्थायी बादय-शालाझ्रोंकी दीवारें चित्रोंसे अवश्य भूषित होती थीं। चित्र 
शोर बादयकों परस्परका मंगलजनक पाना जाता था | भितिकों सजानेके लिये पुरुष, 
! शरीर लतावन्धके खित्र होना आवश्यक माना जाता था। ( नास्य-शस्त्र 
२-प८ण-थ६ ) | लताबन्धर्म कमल और हंस अवश्य अंकित होते थे क्योंकि कमलको, 
ओर हंसकों गहकी समृद्धिका हेतु समझा जाता था। यह लक्ष्य किया जा चका हैँ 
कि भारतीय बाटकोंका एक प्रधान कथा-बस्तुका उपादाव चित्र-कर्म था । 
संस्कृत नाटकोमे शायद ही कोई ऐसा दो, जिसमे प्रेप्ती या प्रेमिका अपनी 
गाढ़ विरद-वेदनाकों प्रियके चित्र बनाकर न हल्की करती हो। मच्छुकटिककी 
गशिका वसनन्‍्तसेना चारुदत्तका चिंत्र बनाती है, शकुन्तला नाटकका नायक दुष्यन्त 
बिरही होकर थ्रियतमाका चित्र बनाकर मन वहलाता हे, र्नावलीमे तो चित्रफल्क 
ही नाटकके इन्द्रकों तीवशोर मावको सार बना देता है। उत्तर-चरितमें राम जानकी 
अपने पूर्व॑तर चरित्रोंका चित्र देखकर विनोद करते हैं | कालिदासके ग्रन्थोंसि जाग 
पड़ता है कि विवाहके समय देवताओंके चित्र बवाकर पूजे जाते थे, वधुओंके दुकृल- 
पहके श्राँचलमें हंसके जोड़े बनाए. जाते थे ओर चित्र देखकर वर-वधूके सम्बन्ध ठीक 
किए जाते थे । ध्वस्त श्रयोध्या-नगरी-बर्णन-प्रसंगम महाकविने कहा है कि प्रासादों 
की भित्तिपर पहले नावा भैतिके पद्मव्स चित्रित थे और उन पदम-वर्नोमे-बल़े-बड़े 
मातंग ( हाथी ) चित्रित थ्रे, जिन्हें उनकी प्रियतमा करेशु-बालाएँ मणाल-खणडर्रे 
देती हुई अंकित की गई थीं | थे चित्र इतने सजीव थे कि उन्हें वास्तविक हाथी 
सममकर आाजकी विध्वस्तावस्थाम वहींके रहनेवाले सिहोंने अपने तेज नाखूनोंसे 
उनका कृम्मस्थल् विदीर्ण कर दिया था! बड़े-बड़े महलोंभे जो लकड़ीके खम्मे लगें 
हुए. थे, उनपर मनोहर स्त्री-मूर्तियाँ अंकित थीं और उनमें रंग भी मरा गया था। 
शवस्थाके गिरनेसे ये दारु मूर्तियों फीकी पड़ गई थीं। थ्रब तो साँगोंकी छोड़ी हुई 
ग्रो० ४ 
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चुले ही उनके वक्तःस्थलके आावरणयोग्य दुकुल वस्तका कार्य कर रही हैं । 
चित्रद्विपाः पदमवनावतीर्णा: करेशुमिदत्तमणालमंगाः । 
नखांकशाबातविभिन्‍नकुंमाः. संरब्धर्सिहप्रहत॑ बहन्ति ॥ 
स्तंभेपु योपित्‌प्रतियातनानामुत्तान्तवर्गक्रमघूसराणाम्‌ । 
स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति संगान्निर्मोकपद्ठा! फशिमिविमुक्ताः ॥ 
-+रेथुबंश १६-१६-१७ 
जान पड़ता है, उन दिनों इस प्रकारके चित्र बहुत प्रचलित थे । अजन्‍्तामें 
हुबह एक बेसा ही चित्र हे, जेसा कालिदासने ऊपरके हाथीवर्णनके प्रसंग कहा है । 
हुर्भाग्यवश कालके निर्मम खोतमें उस युगकी दारुसयी स्तम्भप्रतिमायें एकदम बह 
शई हैं। नहीं तो इसका भी कुछ उदाहरण मिल ही जाता | चीनमें कहानी प्रसिद्ध 
है कि तेनू सम्राटोंके गहपर जो फल-चन्च अंकित थे उनपर सुग्गे चौंचे मारा करते थे | 
ऐसा भाव हमारे साहित्यम भी मिलेगा । एक कविने राजाकी स्व॒ति करते हुए. कह्म 
था कि है राजन तुम्हारे डरके मारे जो शत्रु भाग गए है उनके घरोंमें उन्हींके सुग्गे 
निन्नोंकों देख-देखकर यह समझ रहे हैं कि उनके मालिक घरमें ही हैं और शजाके 
म्विन्रिकों देखकर कह रहे हैं, कि महाराज थापकी कन्या मुझे! नहीं पढ़ाती, रानियाँ 
खुप हैं, क्या मामला हैं ! फिर कुष्जा दासियोंके चित्रकों देखकर कहते हैं कि तू 
मुझे क्‍यों नहीं खिलाती १ इत्यादि-- ॥ 
राजन राजसुता न पाठयति मां देव्योअपि तृष्णी स्थिता: । 
कुब्जे भोजय मां कुमार सचिवेनाद्यापि कि भुज्यते॥ 
इत्थ नाथशुकास्‍्तवारिभवने मुक्तोज्च्चगें: . पश्चरात्‌ । 
चित्रस्थानवल्लोक्यशुस्यवल्लभावेककमामाषते ॥॥ 
काव्य-नाटकादिमें चित्रका जो प्रसंग आता है, उसमें सर्वत्र विद्ध चित्रकी ही 
प्रशंसा मिलती है, श्र्थात्‌ जो चित्र देखनेमें ठीक हू-बहू मूल वस्तुसे मिल्ल जाता था वही 
गशंसनीय-सममका जाता था। कालिदासकी शकुन्तलामें एक विवादास्पद अ्थवाला 
श्लोक थ्राता है, निसमें शायद चित्रकी अपूर्णवाकी ओर इशारा किया गया है | 
शजा दुष्यन्तने शकुन्तलाका जो चित्र वयाया था, जिसमें शकन्तलाके दोनों नेत्र 
कान तक फैले हुए थे, श्रूलता लीलाद्वारा कुश्चित थी, अधर-देश उज्ज्वल दसन- 
छुविकी थ्योत्म्नासे समुद्भासित थे, झओड-प्रदेश पके ककन्धूके समान पाठ्ल वर्णुके थे, 
विश्लम-विज्ञासकी मनोहारिणी छुविकी एक तरल धारा-सी जगमगा छठी थी, 
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चित्रगत होनेपर भी मुखर ऐसी सजीवता थी कि जान पड़ता था शव बोला, 
अब बोला--- 
दीध्रापांगविसारिनेत्रयगल॑ लीलांचितशनलत॑ 
दनन्‍्तान्तःपरिकोर्णहासकिरणज्योत्स्तावित्िप्ताधरम्‌ 
कपन्धूचुतिपाय्लोइरनिर तस्यास्तदेतन्मुखम्‌ 
चित्रे्प्यालपतीव विश्रमलसत्‌प्रोद्धिन्नकान्तिद्रवम्‌ ॥१०२॥ 
मिश्रकेशी नामक शकुन्तलाकी सखीने इस चित्रकों देखकर श्राश्चर्यके साथ 
अनुभव किया था कि मानों उसकी सखी सामने ही खड़ी हे । पर राजाकों सन्तोष 
नहीं था। इतना माबपूर्णं सजीव चित्र भी कुछ कमी लिए हुए था। राजाने कहा 
के---चित्र्मे जो-जो साथ श्र्थात्‌ ठीक नहीं होता, उसे दूसरे ढड्गसे ( अन्यथा ) 
किया जाता हे, तथापि उसका लावर्य रेखासे कुछ अ्रन्वित हुआ हे |-- 
यद्‌ यत्साधु न घित्रे स्थात्‌ क्रियते ततदन्यथा | 
तथापि तस्था लावण्यं॑ रेखया किश्विद्न्बितम || १०३१ 
इन वाकयोंका अर्थ पंडितोंने कई प्रकारसे किया है। शायद राजाका भाव 
यही है कि हजार यत्न किया जाय मूल वस्तुका भाव चित्रमें नहीं आ पाता, या फिर 
यह हो कि कल्पित मूल्योंको योजनाका कलाम प्राधान्य होनेके कारण कॉचकी 
माँति चित्रम भी मूल वस्तुको कुछ दूसरे ही रूपमें सजाया जाता है जिसमें अभिरामता 
बढ़ जाती हैं | दूसरे श्र्थका समर्थन मालविकाम्बिमित्रके इस जछोकसे होता हे 
जिसके अजुसार वास्ताविक मालविकाकों देखकर राजाने कहा था कि चित्र्मे इसके 
रूपको देखकर, मुझे श्राशंका हुईं थी कि शायद वास्तवमें यह उतनी सुन्दर ही होगी 
जैसा कि चिन्रमें दिख रही है पर इसे प्रत्यक्ष देखकर लग रहा हे कि चित्रकारकी 
समाधि ही शिथिल् हो गई थी--उसने चंग्वल चित्तसे चित्र बनाया था [-- 
चित्रगतायामस्या. काम्तिविसंवादर्शकि में छृद्यम्‌ । 
संप्रति. शिगिलस्मारथि मनन्‍्ये. येनेयमालिखिता । 

. इतना तो स्पष्ट ही है चित्रकारका ध्यान शिथिल न हो गया होता तो और भी 
संदर बनाता । परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि कालिदासने चित्रमँ जो-जो गुण 
बताए हैं, वे निश्चत रूपसे उत्तम कलाके सबूत हैँ | यह जो बोलता-बोलता भाव हे, 
या फिर ऊँचे स्थानोंका एँलवा दिखाना, निम्न स्थार्मोका निम्न दिखना, शरीरम इस 
प्रकार रंग और रेखाका विम्यास करना कि झदुता और सुकृपारता निख्चर आए, 


छंद | 


मुखपर ऐस। भाव चित्रित करना कि प्रेमडष्टि और मुसुकान-भरी वाणी प्रत्यक्ष 
हो उछे--- 
अ्स्थास्तुंगमिव स्तनद्वयमिद निम्नेव नाभि: स्थिता 
हश्यन्ते विषमोन्नताश बलयो भित्ती समायासपि | 
अंगे व प्रतिभाति मार्दबमिंद॑ स्लिग्पप्रभावाचिर 
प्रेम्णा मम्मुब्रमीषदीक्षुत इवं स्मेशा व वक्तीव माम्‌॥ 
( पष्ठ अंक ) 
यह निस्सन्देह बहुत ही उत्तम कल्ाका निद्शन है। किन्तु विष्णुधर्मोत्तरके 
चित्रसूत्रके आजचायकों इतना ही काफी नहीं जान पड़ता । वे ओर भी सूच््मता चाहते 
हैं, और भी कोशल होनेपर दाद देना स्वीकारते हें | जो चित्रकार सोए हुए. आदमी- 
में चेतना दिखा सके, या मरे हुएमें चेतनाका अभाव दिखा सके, निम्नोन्‍्नत विभाग- 
को यथावत, दिखा सके, तरंगकी घंचलता, अग्निशिखाकी कम्प्रगति, धूमका तरंगित 
होना, और पताकाका लहराना स्पष्ट दिखा सके, असलमे उसे ही आधार्य चित्रविद 
कहना चाहते हैं 
तरंगाग्विशिखाधूमबेजयन्त्यम्बरादिकम । 
वायुगत्या लिखेदस्तु विशेषः स तु चित्रवित्‌ ॥ 
सुष्तं व चेतनाथुक्त म॒तं चेतम्यवर्जितम । 
निम्नोग्नतविभार्ग व ये करोति स चित्रवित्‌ |॥ 
ऐसा जान पड़ता है कि विद्धू नित्रोंके चित्रण उन दिनों पूरी सफलता मिली! 
थी | राजा शोर रानियोंकी पुरुपप्रमाण परतिकृति उन दिनों नियमित झूपसे राज- 
घरानोंमें सुरक्षित रहती थी। हृपचरितसे जान पड़ता है कि श्राद्धके बाद पहला 
कार्य होता था मृत ध्यक्षिका आलेख्य बनाना। यद्यपि अन्तःपुर और समृद्ध बाग- 
रकोंके वहिरनिवासमें ही कल्लाका श्रधिक उल्लेख मिलता हे, तथापि साधारण जमता- 
में भी इस कलाका प्रचार रहा होगा | संस्कृत नाटकों और नाटिकाओर्म पस्चारि- 
काश्ोंकों प्रायः चित्र बनाते अंकित किया गया है । प्राचीन अ्रन्थोंसे इस बातका सबूत 
मी मिल जाता है कि उन दिनों स्वयं लोग अपना चित्र मी बनाते थे। भारतवर्षने 
उस कालमें इस विद्यार्म जो. चरम उत्कषष प्राप्त किया था उसका ज्वल्लन्त प्रमाण 
आजन्ता और बेलूर ( एलोरा ) आदिकी गुफाएँ हैं | 


४१--हुमारी और वधू 


अन्तःपुरकी कुमारियाँ विवाहिता वधुश्रोंकी श्रपेक्षा अधिक कलाप्रबीण होती 
थीं। वे वीणा बजा लेती थीं, बंशी वाद्यमें निपण होती थीं, गानविद्या्मे दक्षता 
प्राप्त करती थीं, दयूत क्रीड़ाकी अ्रचुरागिणी होती थीं, अ्रष्टापद या पासाकी जञाव- 
कार होती थीं, चित्रकममें मेहनत करती थीं, सुमाषितोंका अर्थात्‌ श्रच्छे श्लोकोंका 
पाठ कर सकती थी, और अन्य अनेकविध कलाशओोंगें निपुण होती थीं। अ्रन्तापृर- 
की बधुएँ पर्देंमे रहती थीं, उनके सिरपर अबगुंठन या घूँघट हुआ करता था और 
जार अबसरोंके अतिरिक्त अन्य किसी समय उन्हें कोई देख नहीं सकता था | ये बार 
अवसर थे यज्ञ, विबाह, विषत्ति और बव-गमन | इन चार अ्रवस्थाओ्रींमें बधूका 
देखना दोपावह नहीं माना जाता था। प्रतिमा नाठकर्मे इसीलिये श्री रामचद्धने 
कहा है-- 
स्वर हि. पश्यन्तु कलन्रमेतव्‌ 
वाष्पाकुलाक्षैबंदनेमवन्तः । 
निर्दोपहश्या हि मवन्ति नार्थो 
ये विवाहे व्यसने बने व ॥ 
( प्रतिमा० १-१९ ) 
परन्तु कुमारियोँ अधिक स्वतंत्र थीं। वे अत, उपवास तो करती थीं परन्तु उनके 
गतिरिक्त अनेक प्रकारकी कलाओोंगें भी रचि रखती थीं । वे लिखती पढ़ती थीं, 
चित्र बनाती थीं, शह-द्वारकों अमिराम-मण्डनिकाओंसे मंडित करती थीं ओर यथा- 
कसर शास्त्रार्थ-विचार भी कर लेती थीं। काव्यग्रन्थ लिखनेका कार्य कुमारी कम्याएँ 
किया करती थीं और कमी कभी उनके प्रेमपत्र लिखनेका सबूत मिल ही जाता है | 


४२--लेखन-सामग्री 


पुस्तक शौर पत्र लिखनेके लिए, साधारुणतः भूरजपत्रका व्यवहार होता था। 
कालिदासने हिमालयकी महिमा-वर्णनके प्रसंग्में बताया हे कि विद्याधर-सुर्दरियाँ 
भूज॑पत्रोंपर धातुरससे अपने प्रेमियोंकि पास पत्र लिखा करतीं थी जिनके अक्षर हाथी- 
के सूँडुपर मिलनेवाले बिन्दुओंके समान सुन्दर होते थे । 


छछ 


न्यस्ताक्षराधातुरसे न यत्र 
भूजत्वचः कुज्जरविन्दुशोंणाः | 
ब्रजजन्ति विद्याधरसुन्दरीणा- 
मनज्जल्लेग्वक्रिययोपथीगम । 
(कुमार १.७) 
यह मोजपत्र हिमालय ग्रदेशम पंदा होने वाले 'भूज! नामक बृद्धकी छात्र 
हैं। इनकी ऊँचाई कभी-कभी ६० फुट तक जाती हैं | हिमालयमें साधारणुत; 
१४००० फीट्की ऊँचाईपर वे बहुतायतसे पाए. जाते हैं। इनकी छाल कागजकी 
भांति होती है | इस छालको लेखक लोग अपनी इच्छाबुसार लम्बाई-चौड़ाईका 
काथ्कर उसपर स्यथाहीसे लिखते थे। अब तो यह केबल य॑त्र-मंत्रके काम ही आता 
है, पर किसी जमानेमें काश्मीर तथा हिमालय प्रदेशोंमे भू्जपत्रपर ही पोधियाँ 
लिखी जाती थीं। भ्रधिकतर भूजपत्रकी पुस्तकें काश्मीरसे ही मिलती हैं | भोजपन्न- 
की सबसे पुरानी पुस्तक खरोष्टी लिपिमेँ लिखा हुआ प्राकृत ( पालीवाला नहीं ) 
धम्मपद्‌ नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो रंगवतः सन्‌ इसवीकी तीसरी शताब्दीका है। 
सबसे पुरानी संस्कृत-पुस्तक जो भोजपत्रपर लिखी मिली हे, वह संयुक्तागम सूत्र है| 
खरोध्ठीवाली पुस्तकका काल निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता । वह खीतानसे 
प्राप्त हुई थी । काश्मीर और उत्तरी प्रदेशोंके सिवा अ्न्य॑त्र भूजपत्रकी पोभियों- 
का बहुत अ्रधिक प्रचार नहीं था । निचले मेंदानोंमें ताड़के पत्ते प्रचुर माता उप- 
लब्ध होते थ | वे भूजपत्रकी अपेक्षा टिकाऊ भी होते हैं और सस्ते तो होते ही 
इसीलिए मेदानों्ि तालपन्रका ही अधिक प्रचार था | 
तालपत्रको उबालकर शंख यथा किसी श्न्‍्य चिकने पदाथसे रगड़कर उन्हें गेल्दा 
जाता था। गेल्दनेके वाद लोहेकी कल्मसे उनपर अक्षर कुरेद दिए जाते थे, फिर 
काली स्याही लेप दी जाती थी, जो गडहोंमे भर जाती थी और चिकने अरंशपरसे 
पोछु दी जाती थी | लोहेकी कलमसे कुरेदमेकी यह प्रथा दक्षिणमें ही प्रचलित थी । 
उत्तर भारत और पूव भारतमे उनपर उसी प्रकार लिखा जाता था, जिस प्रकार 
कागजपर लिखा जाता हे | इन पत्तोंका आकार कभी-कभी हो फुट तक होता है। 
संस्कृतमें लिख? घातुका अर्थ कुरेदना ही है | (लिपि! शब्द तो लिखावटबे लिये 
प्रचलित हुआ है, इसका कारण स्याहीका लेपना ही है | इन पत्रोंभ लिखनेंकी 
जगहके बीचोबीच एक छेद हुआ करता था । यदि पन्ने बहुत, लम्बे हुए. तो दो छेद 
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बनाए जाते थे और इन छेड़ोंगे घागा पिरो दिया जाता था। वादे कागजपर 
लिखी पोथियोंम भी छेंद्रके लिए. जगह छोड़ दी जाती थी, जो बम्तुतः छिद्वित नहीं 
हुआ करती थी। सूत्रसे ग्रथित होनेके कारण ही पोभियोंके लिए. अंथ! शब्द ग्रच- 
लित इशा । माषामें सूत्र मिन्नना' जो सुहावरा प्रचलित हे, उसका मूल पोधियोंके 
पन्‍नोंकी गीक-ठीक संभाल रखनेवाला यह धागा ही जान पड़ता हे। हमने 
ऊपर तालपत्रकी सबसे पुरानी पॉँधीकी चर्चा की हें | काशनगरसे कुछ चोथी शता- 
ब्दीके लिखे हुए, तालपत्रके ग्रन्थोंके त्रुटित अंश भी उपलब्ध हुए हैं| सबसे मजेदार 
बात यह है कि तालपत्रकी लिखी हुईं जो दो पूरी पुस्तक हैँ, वे जापानके होरियूजि 
प्रठमें सुरक्षित नके नाम हैं ; 'प्रशापारमिता-हृय सूत्र”! और “उष्णीश-विजय- 
घारिणी ।? इनकी लिखावटसे अनुमान किया गया हे कि ये पोभियाँ सन्‌ इसबीकी 
छुठी शताब्दीके श्रास-पास लिखी गईं होंगी । 


9३--प्रस्तर-लेख 


प्रसंग है तो कह रखना उचित हे कि भूज॑पत्र और तालपन्नकी अपेक्षा भी 
खझधिक स्थायी वस्तु प्रत्थर है | नाना प्रकारस पत्थरोपर लेख खोद' कर इस देशर्म 
सुरक्षित रखे गए हैं। कभी-कभी वड़ी-बड़ी पोथियाँ भी चद्दानोपर और भित्ति- 
गात्रोंकी शिलाओंपर खोदी गई हैं | बहुत-सी महच्यपूर्ण पोथियोंका उद्धार सिर्फ 
शिलालिपियोंसे द्वी हुआ है। श्शोकके शिला-लेख तो विख्यात ही हैँ। बहुत 
पुराने जमानेमे भी पबत-शिलाओंपर उद्डंकित ग्रन्थोंसे क्रान्तिकारी परिणाम निकले है । 
काश्मीरका विशाल श्रद्रेत शेब मत जिस शिव-सूत्रपर आधारित है, बढ़ पर्वतकी 
शिक्षापर ही उद्डक्लित था। शि्षागान्रोपर उत्कीर्ण लिपियोंने साहित्यके इतिहासकीश्ांते 
घारणाओंकी मी दूर किया है। महाक्षत्रप रुद्रदामाके लेखसे निस्स व्िग्ध रूपसे 
प्रभागित हो गया कि सन्‌ १४० ई० के पृत्र संस्कृतमे सुद्दर अकृंकृत गद्यकाब्य 
लिखे जाते थे | यह सारा लेख ही गग्य-काब्यका एक उत्तम ममूगा है । इसमें महाँ- 
क्षपपने अपनेकों स्फु-लघु॒-भधुर-चित्र-कान्त-शब्द-समयोदारालंकृत-गद्य-पद्च का 
मर्मन् बताया था। सम्राट समुद्रश॒ुप्तने प्रयागके स्तमपर हरिप्रेश कवि द्वारा रचित 
जो प्रशत्ति खुदबाई थी बह भी पच्च ओर गद्य-काब्यका उत्तम नमूना हे | इरिपेणने 
इसे संभवतः ५३० ई० में लिखा होगा । श्र तो सैकड़ों ललित काव्य और 
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कवियोंका पता इन शिला-लिपियोंसे चला हे । इन कराव्यात्मक प्रशस्तियोंके अनेक 
संग्रह भी पकाशित हुए है । 

इस प्रसंगमें राजा मोजके भ्पने परासाद भोजशालासे उद्धार की गई एक 
नाटिका ओर एक प्राक्ृत काव्यकी चर्चा मनोर॑ जक होगी। इस मोजशालाकी सरस्वती 
बंठामरण नामक पाठशाला आजकल धारकों कमालमौला मध्जिदके नामसे वर्तमान 
है | सन्‌ १६०४ ई०में एजुकेशनल सपरिण्टेण्डन्ट मिस्टर ढोलेने प्रो० ह्वकों खबर 
दी कि घारकी कमालमीला मस्विटका मिहराब टूट गया है और उसमें से कई 
पत्थर खिसककर निकल थ्राएं हैं, जिनपर नागरी अक्षरोंम कुछ लिखा हुआ है | 
इन पत्थरोंकों उल्तटकर इस प्रकार जड़ दिया गया था कि लिखा हुआ अंश पढ़ा न 
जा सके | जन्म पत्थर खिसककर टूट गिरे तो उनका पढ़ेना संभव हुआ । परीक्षासे 
मालूम हुआ कि दो पत्थरॉपर महाराज भोजके वंशज अ्रजुनदेव वर्माके गुर गौड़ 
पंडित मठन कबिकी लिखी हुई कोई “पारिजात-मंजरी! नामक वाटिका थी। 
नाठिकामें जार श्रंक होते है । अनुमान किया गया कि बाकी दो अंक भी निश्वय 
ही उसी इसारतमें कहीं होंगे, सत्नपि मस्जिदके हिंतर्लितकोंके आग्रहसे उनका पत्ता 
नहीं चल सका | फिर कुछ पत्थरोंपर स्वयं महाराज भोजके लिखे हुए आया छुंड- 
के दो काव्य खोदे गए थे, जिनकी भाषा कुछ अपम्रंशसे मिली हुई प्राकृत थी | 
इस शिलापथ्की प्रतिः्छुवि “एपिग्राफिका इण्डिका?की आ्वी जिल्दर्म छुपी है । 
चौहान राजा बिग्रहराजका 'हरिकेलि नाटक” और सोमेश्वर कबिका 'ललित-विग्नह 
राज” नामक नाठक भी शि्लापट्टॉपर खुदे पाए, गए, हैं । 

एक सुन्दर काव्य एक पत्थरपर खुदा ऐशा भी पाया गया है, जो किसी 
शीकीन जमींदारकी मोरियोंकी शोभा बढ़ा रहा था। यद्यपि श्रमी भी भारतवषके 
अनेक शिलान्जेस पढ़े नहीं जा सके हैं, तथापि नाना दृष्टियोंसे इन लेखोंने भारतीय 
संस्कृति और सम्यताके ग्ध्ययनर्मं महत्वपूर्ण सद्दायता पहुँचाई है । 


0 
४४--सुबण ओर रजवपत्र 
इस बातका प्रमाण प्राप्त हैँ कि बहुत-सी पुस्तकें सोने और चाँदी तथा अन्य 


घातुके पत्तरोॉपर लिखाकर दान कर दी गई थीं। मेरे मित्र प्रो० प्हलाद प्रधानने 
लिखा है कि कालक्रमसे बौंद्ध भिक्षुकोंमे यह विश्वास जम गया था कि पुरानी 


[ ७३ 


घोथियोंकों गाड़ देनेसे बहुत पुश्य होता है। ऐसी बहुत-सी गाड़ी हुई पोभियोंका 
उद्घार इन दिनों हो सका हे। हवेनत्सांगने लिखा है कि महाराज कनिष्कमे त्रिपि- 
डकका नूतन संस्करण कराकर तांम्रपत्रोपर उन्हें खुदवाकर किसी स्तूपमें गड़वा दिया 
था| श्री तक पुरातत्व-वेता लोग इन गड़े ताम्रपन्नोंका छद्भार महीं कर सके हैं | 
लंकामें कंडि जिलेगें हंगुरनकेत विहारके चेंत्यमें हजारों रुपयोंकी बहुमूल्य पुस्तकें 
और अन्य वस्तुएँ गड़वा दी गईं थीं। रौप्य पत्रपर विनय-पिटकके दो प्रकरण, 
शमिभम्पके सात प्रकरश और दीघ॑निकाय तथा कुछ झ्न्य ग्रन्थोकों ख़ुदवाकर गड़- 
बानेमें एक लाख बानवे हजार रुपये लगे थे | सोनेके पत्तरोपर लिखे गए; स्तोच्न 
ग्रादिकी खर्चा भी आती है। तक्षशिलाके गंगू नामक स्तूपसे खरोष्ठी लिपिमें लिखा 
- हुआ एक सोनेका पत्तर प्रसिद्ध लोजी विद्वान जनरल कर्निंघमकों मिला था । बर्माके 
द्रोम नामक स्थानसे पालीमें खुदे हुए. दो सोनेके पत्तर ऐसे मिले हैं, जिनकी लिपि 
सन्‌ ई० की घोथी या पाँचवीं शताब्दीकी होगी। मट्टिपोलूके स्तृपले और तक्तुर 
शिलासे भी चाँदीके पत्तर पाए. गए हैं। सुना हैं, कुछ जेन-मन्दिरोमें भी चाँदीके 
पत्रपर खुदे हुए. पवित्र लेख मिलते हैं, ताम्त्रेके पत्तरोंपर तो बहुत लेख भिले हैं, 
परन्तु उनपर खुदी क्षोई वड़ी पोथी नहीं मिल्ली है | 


४४--वरधूका शान्त-शोभन रूप 


कुमारियोंके पत्र-लेंन शोर पुस्तक-लेखनके प्रसंगर्म हम कुछ वहक गए. थे | 
आब फिर मूल विधयपरे लौथ जा सकता हे । वधूके अनेक रूपोंकी चर्चा पहले हो 
आई है (प० ६६ ) | हम अ्रन्यत्र यश ओर विवाहके अवसरोंपर पौर बघुओंको 
देखनेका अवसर पाएँगे | व्यसन श्रर्थात्‌ विपत्तिके अ्रवसरपर देखनेका मौका भी हमें 
इस पुस्तकर्म नहीं मित्रेगा, परखु प्राचीन मारतकी अ्न्तःपुर-वधुकी यदि हम व्यस्षवा- 
वस्थाम न देखें तों उसका ठीक-टीक परिचय व पा सकेंगे । वधूफे व्यक्षम ( विपत्ति ) 
कई भ्े--रोग, शोक, सपक्ी-नियांतन, पतिका श्रौदासीन्‍्य, पतिके श्रम्यत्र प्रेमद्रवित 
होनेकी आशंका और सबसे वढुकर पुत्रका न होना । इन झवसरोपर वह कठिन ब्तोंका 
अनुष्ठान करती थी, आहाणों और देवताओोंकी पूजा करती थी, उपवास करके 
स्‍्नानादिसे पविन्न हो गुग्युल धूपसे धूपित खण्डी-मशडपर्म कुशासन बिल्लाकर चाश 
करती. थी, गोशालाओंमं आकर सौभाग्यवरती घेगुओों--जिन्हें वृद्ध गोपिकाएँ, सिन्दूर, 
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चन्दन और माव्यसे पूजा कर देती थी--की छायामें स्वान करती थी, रलपूर्ण 
तेलपात्र ब्राह्यणीकी गान करती थी, झीमकोकी शरण जाती थी शोर कृष्ण ्ततुदं गीकी 
रातकों खत॒प्पथ ( घोराहे ) पर दिवपालोंको बलि देती थी, ज्राही आदि मातुकाश्रोंकी 
पुज्ञा करती थी,अ्रश्वत्थादि बृत्ञोंकी परिक्रमा करती थी,स्नानके पश्चात चाँदीके पारस 
अक्षुत दघिमिश्रित जलका उपहार गीवोंकी खिलाती थी, पुष्प धूप आदिसे दुर्गा 
देवीकी पूजा करती थी, सत्यवादी ज्ञपणक साधुओंकों भ्रन्नका उपढोकन देकर भावी 
मंगलके विषय प्रश्न करती थी, ब्रिप्रश्निका कही जानेवाली स्नी-ज्योतिपियोंसे माग्य 
गणना कराती थी, अज्ञोंका फड़कना तथा अ्न्यान्य शुभाशभ शकुनोंका फल देवशसे 
पूछती थी, तांत्रिक साथकींफे बताए गुष्त मन्त्रोंका जप करती थी, आह्मणोसे बेदपाठ 
कराती थी, ग्रह्मचार्योसे स्वप्नका फल पुछुवाती थी ओर चत्वरमं शिवाबलि 
( शुगालियौंकों उपहार ) देती थी। इस प्रकार यद्यपि बह अबरोधर्मे रहती थी 
( कोदम्बरी ), तथापि पूजा-पाठ और अपने विश्वासके अनुसार अन्यान्य मांगल्य 
नुध्ठानोंके समय बह बाहर निकल सकती थी | 


४६--उत्सवमें वेशभूषा 


पुरुष और स्त्री दोनोंके लिये यह आवश्यक था कि वे उत्सवोमिं पूर्ण अलंकृत 
होके जाये । केवल स्त्रियाँ ही प्राचीन भारतमें अलंकार नहीं धारण करती थीं; पुरुष 
भी नाना प्रकारके श्रक्लंकार धारण करता था। अ्रयोध्याके भागरिकोकी बात बताते 
समय आदि कविने लिखा है कि--अग्रोश्याम्म कोई ऐसा पुरुष नहीं था जो कुण्डल 
ने धारण किए. हो, मुकुट न पहने ही, माल्रासे विभूषित ने हो, काफी शोगक 
आधिकारी न हो, साफ-सुथरा व रहता हो, अंगरागोंका लेप न करता हो, सुगन्धि 
न घारण करता हो, अंगद ( बाहुका आभूषण ), निष्क ( उरोभूषण ) और हाथके 
खामरणकी न धारण किए हो ( बाल>० ७-१०-१२ )। स्त्रियाँ तो सब देशो। सब 
समय भूषण धारण करती ही हैं । प्राचीन ग्रन्थों पररुषोके बाहुपुल लाई और 
अंगुलियोंके घार्य अलेंकारोंकी खूब चर्चा है ओर कुण्शल ओर द्वारकी भी चर्चा 
बराबर मिलती है। ये अलंकार सभी परुप धारण करते थे। 

अलंकार तीच प्रकारके मानें गए हैं--स्वाभाविक, अ्रयत्नण और बाह्य ! 
लीला, विज्ञास, विच्छित्ति, विश्रम, फिलकिश्वित, मोद्दायित, कृड्ममित, विव्योक, 
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गलित थार विह्नत ये स्वियोंके स्वाभाविक अलंकार हैं | अलंकारक अन्धोमे 
विस्तृत विवरण मिलेगा | ग्रयलज अलंकार पुरुपोके ओर स्ियोंके अलग-झलग माने 
जाते थे। शोमा, कान्ति, दीमि, माथुय, थेयें, प्रगल्मता और ओदाय स्थिवोंकि 
झयत्न-साधित अलंकार & झोर शोमा, विलास, माथुय, स्थेर्य, गाम्मीयं, ललित 
झोदाय ओर तेज पुरुषोंके । शास्त्रोंमि इनके लक्षण बताए. गए हेँ. ( बास्य-शास्त 
२७४-२४-३६ ) वस्तुत; इन स्वाभाविक अलंकारोंने ही परुष या स्थ्रीका सौन्दर्य 
खिलता हे | वाद्य अलंकार तो स्वाभाविक सोन्दर्यकों ही पृष्ठ करते हैं | कालिदासने 
ठीक ही कहा था कि कमलका प॒ध्य शेवाल जालसे अनविद्ध हो तो भी सुन्दर लगता 
हे, प्वन्द्रमाका काल्ला धब्बा मलिन होकर भी शोभा विस्तार करता हैँ, उसी प्रकार 
बल्कल घारण करनेपर भी शकन्तलाका रूप अ्रधिक मनोश हो गया है। मधुर 
खाकृतियोंके लिए कौन-सी वस्तु अलंकार नहीं हो जाती (-- 

सरसिजमनुविरक्क शेबलेनापि रफ्यं 

पलिनमपि हिमांशोलेद्म लक््मीं तनोति | 

इयमधिकमनोशा वल्कलेनापि तन्बी 

किमिंव हि. मधुराणां मण्दं नाक्षतरीनाम्‌ ॥ 

परन्तु फिर भी यह शावश्यक माना जाता था कि नागरिक लोग देश कालकी 
परिपादी समझें, अलंकरणोंका उचित सबिवेश जानें, ओर सामाजिक उत्सबोंके 
झबसरपर सुरुचि ओर सुसंस्कारका परिचय दें । उस थुगके शास्त्रकारोंनें इस बातपर 
जोर दिया है कि युवक-युवतिय्रोंकी गुण, अलंकार, जीवितओर परिकरका श्ञान होना 
जलाहिए। क्योंकि शुण शोमाका समुत्यादक हे, अलंकार समुद्गीपक हे, जीवित 
अनप्राशक है, परिकर व्यंजक है | ये एक दसरेके उपकारक है, और इसीलिए, 
परस्परके अनग्राहक भी है| गुण झोर अलंकारसे ही शरीरमें उत्तप श्राता हैँ। 
शोमा-विधायक धर्माकी गुण कहते है । थे ये हैं ;--- 
रूप॑ बणुः प्रभा राग! श्राभिजातं विज्ञासिता । 
लावण्य लब्षणं छाया सीमाग्ण नेत्यपमी शुणाः ॥ 
शरीर अवयवोंकी रेखा स्पष्टताकों रूप कहते हैं, . गौरता-श्यामता आदि- 

को वर्ण कहते हैं, सूर्मक्ी भाँति चमक ( काचकाच्य ) वाली कान्तिकों प्रभा 
कहते हैं, अधघरीपर स्वमाविक हँसी खेलते रहनेके कारण सबकी दृष्टि आकर्षण 
करनेवाले धर्मकों राग कदते हैं, फूलके समान मदुता और पेशलता नामक वह 
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गुण जो लाल्नादिके रूपयें एक विशेष प्रकारका स्पर्श या सहलाव होता है उसे 
आभिजात्य कहा गया है, अंगों ओर उपांगोंसे युवावस्थाके कारण फूट पड़नेवाली 
विश्नम विलास नामक चेष्टाएँ, जिनमें कटाक्ष, अुद्षुप आदिका समुचित मात्रार्म योग 
रहता हैं, ब्िलासिता कहलाती हे। चखद्धमाकी भाँति आह्वादकारक सौन्‍्दर्यका 
उत्कर्ष-भूत स्निग्ध मधुर बह धर्म जो अ्वयवोंके उच्चित सम्निवेशसे व्यज्ित होता 
रहता हैं. लावए्य कहा जाता है | वह सूह्म भंगिमा जो श्रग्नाम्यताके कारण 
यक्रिमलख्यापिनी अर्थात्‌ वाह्म शिश्ाचार और परिपाटीकी प्रकट करनेवाली होती 
है, जिससे तांबूलसेंबरन, वस्त्र, परिधान, वुत्य-सुमाषित ग्राविके व्यवहारमें वक्ताका 
उत्कर प्रकट होता है छाया कहलाती है, सुभग उस व्यक्तिको कहते हैं जिसके 
भीतर प्रकृत्या वह रंजक गुण होता हे जिससे सहृदय लोग उसी प्रकार स्वयमेव 
आक्ृश होते हैँ जिस प्रकार पुष्पके परिमलसे भ्रमर । उसी सुभग व्यक्तिके आन्तरिक 
वशीकरण धर्म-विशेषकों सोभाग्य कहते हैं| सशहृदयके अन्दर ये दस गुण विधाता- 
की ओरसे मिले होते हैं | प्रत्येक व्यक्ति इच्छा करनेसे ही इन्हें नहीं पा सकता | 
वे जम्मांतरके पुण्याजनसे प्राप्त होते हैं । 
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सहृदयके अलंकार सात ही हें ; 
रत्य॑ हेमांशुके माल्य मणड्न द्रब्ययोजने | 
प्रकीण चेत्यलंकाराः स्वप्नेंवेते मया मताः | 
वच्ञ - मुक्ता - पद्मराग - मरकत - इद्धनील-बेदूर्य-पुष्पराग-कर्केतन-पुलक-रुषिरात्ष 
मीष्म-स्फटिक-प्रबाल् ये वेरह रत्न होते हैं. । वराहमिदिराखार्यकी बृहत्संहितामें 
(अध्याय ८०) इनके लक्षण दिए हुए हैं। भीष्मके स्थानमें उसमें विषमक पाठ है । 
शब्दार्थ-चिन्तामणिके अजुसार यह रत्न हिमालयके उत्तर प्रान्तम पाया जानेवाला कोई 
सफेद पत्थर है। वाकीके वारेमें ब्ृहत्यंहितामें देखना चाहिए । हेम सोनेकों कहते हैं | 
यह वी प्रकारका बताया गया हे--जांबूनद, शातकीम्भ, दाटक, वेंणव छाज़जी, शुक्तिज, 
जातरूप, स्सविद्ध ओर आफर (+- खबि) उद्गत । इन तेरह प्रकारके रत्नों और नौ 
अकारके सोनोंसि नाना प्रकारके अलंकार बनते हे । ये चार श्रेणियोंके होते हैं--..(१) 
आवेध्य, (२) निबन्धनीय, (३) प्रद्चेष्म ओर (४) आरोप्य । ताड़ी, कुष्डल, कानके 
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बाले आदि अलंकार अंगमें छेद करके पहने जाते हैं. इसलिये आवेध्य कहलाते 
हैँ । अज्ञद ( बाहुमूलमें पहना जानेंवाला अलंकार--विजायड जातीय ), 
शोणीसूत्र ( करधनी आदि ), चूड़ामणि, शिखा-हृढ़िका श्रादि अलंकार याँधकर 
पहने जाते हैं इसलिये इन्हें निबन्धनीय कहा जाता है ,। ऊर्मिका, कटक, 
( पहुँचीमें पहला जानेबाला अलंकार ), मंजीर आदि अंग प्रैक्षेपपूर्वक 
पहने जाते हे इसलिये प्रत्ञेण्य कहलाते हैं, कूलती हुईं माला, हार, नक्षृत्रणालिका 
आदि-श्रादि अल्नड्भार आरोपित किए जानेंके कारण श्रारोप्य कहलाते हैं। 

अलंकारोंके एक और वर्गीकरणकी चर्चा मल्लिनाथने मेघरदूत ( २-११ ) की 
दीकामें की है | रसाकर नामक ग्रंथसें एक श्लोक उद्धत करके बताया हैं कि 
भूषण चार प्रकारके ही होते हं--(१) कचधारय श्रर्थात्‌ केशमें धारण करने योग्य, 
(२) देहधार्य श्रर्थात्‌ देहमें धारण करने योग्य, (३) परिधेय या पहनमेके वस्त्रादि 
(४) विलेपन श्रथांत्‌ चन्दन अगुरु ग्रादिसे बने हुए अंगराग | ये सब स्त्रियोंके 
अलंकार है। देश विशेषभ॑ थे भिन्न-भिन्न हें--- 

कृचधाय देहधाय परिधेय विलेपनम | 
घतु्धा भूपणु प्राहु स्त्रीणामत्यर्थ वेशिकम्‌ || 

वस्त्र चार प्रकारके होते हैं, कुछ छालसे, कुछ फलसे, कुछ कीड़ींसे और कुछ 
रोश्रोंसे बनते है; इन्हें क्रमशः ज्ञीम, कार्पात (रूईके), कोषेय (रेशमी), श्लेब (झनी)' 
कहते है । इन्हें भी निवन्धनीय, प्रक्षेप्य ओर आरोप्यके वेचित्यवश तीन प्रकार 
पहना जाता है | पणड़ी, साड़ी झादि निबन्धनीय हैं, चोली आदि प्रन्लेप्य हैं; 
उत्तरीय ( चादर ) आदि आरोप्य हैं। वर्ण और सावटके मेदसे ये नाना माँतिके. 
हीते हैं | सोने शोर रलसे बने हुए अलक्षारोंकी माँति माल्यके भी श्रावेध्य-निवन्ध- 
सीय -प्रक्षेप्य- शआारोप्य ये चार भेद होते हें प्रत्येकर्म ग्रथित शोर अग्रथित दो प्रकारते 
साल्य हों सकते हैँ | इस प्रकार कुल मिलाकर माल्यके आठ भेद होते हैँ-- 
बेष्ठित अर्थात्‌ जो समृचे अक्ञकों बेर ले ( उद्दर््तित )) एक पाश्वर्म विस्तारित 
माल््यकों वितत कहते हैं, अनेक पुष्पोंके समृहति रचित माव्यकों संघ्रादय कहते है 
बीच-बीचर्मे विषम गाँव्वालोंकों ग्रन्थिमत्‌ कहा जाता है, स्पष्ट उम्मितकों 
शबलप्बित, केवल्ल पुष्पवालेकी मुक्तक, अनेक पृष्पमयी लतताकी मंजरी ओर 
पुष्पीक गुच्छेकी स्तवक कहते हैं । कस्वूरी-कंकुम-चन्दन-कपू र-अशुरू-कलक- 
दृम्तसम-पटवास- सहकार-तैल- ताम्बूल- अलक्तक--अझ्ञन-गोरोचनाग्रश्तति मएडन 
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यवाले अ्रलक्लार होते हैँ | भ्रुववटना, केशरचना, जुड़ा बॉवना आदि योजनामय 
अलझ्लार हैं । प्रवीर्ण अलझ्लार दो प्रकारके होते हैं, जन्य झोर निवेश्य | 
श्रमजल, मदिराका मंद आदि जन्य हैं, ओर दवा, अशोक पल्लव, यप्रांकुर, रजत 
तअपु, शंख, तालदल, उन्‍्तपत्रिका, मुणालवलय, करक्रीड़नादिकको निवेश्य कहते 
हैं, इन सबके समवायकों वेश कहते हैं । वह वेश देशकालकी पकृृति और अवस्थाके 
सामजस्यकों दृष्टिमं रखकर शोभनीय होता है । इनके सजावटसे उच्चित मात्रार्मे 
ग्निवेशले रमणीयताकी बृद्धि होती हैं । 
यौवन नामक वस्तु ही शोभाका अनुप्राणक है | उसीकी जीवित कहते हैं | इस 
शबस्थामम अज्लोम विपुलता और सोष्ठव गाते हैं, उनका पारस्परिक विभेद स्पष्ट हो 
जाता है| बह पहले वयःसन्धिके रूपमें आरम्म होता हे और प्रीढ़के रूपमें मध्या- 
बस्थाको प्राप्त होता है| प्रथम अवस्थार्म धम्मिब्ल ( जूड़ा ) रचना, केश-विन्याक 
बल्ल-निकधन, दग्तपरिकर्म, परिष्कारण, दर्पणेक्षण, प्रष्प-चयन, माल्यम्थारशु 
जलकीड़ा, दल, अकारण लज्जा, अमुभाव, » गार आदि चबेष्टाएं वतमान हीती 
हैं | दसरी अ्रवस्थामें आगारानुभावका तारतम्य ही श्रेष्ठ है। शोभाका निकश्से 
उपकारक होनेके कारण परिकर उसका व्यंजक हैं । 
ऊपर जन बाह्य अलड्भारोंकी लर्चा हे, उनका नाना मावसे साहित्य वर्णन 
आता है। प्राचीन मूर्तियों, चित्रों भौर काव्योमे इनका बहुविध प्रयोग पाया जाता है | 
शास्त्र उनके नाम भी पाये जाते है| (दे० नाट्यशास्त्र, विस्तार्से २३ अ्रध्याय ) 


४८--स्त्री ही संसारका श्रेष्ठ रत्न है 


भूपणशोंका विधान वाना सावसे शास्त्रोंमें दिया हुआ है । अमिलपिताय चिन्ता- 
मशिमें माल्‍्यमोंग और भूषामोंग नामक अध्यायोंगें ( प्र० ३ झ० ७-८ ) नाना 
मौँतिके माल्यों ओर भूषणोंका विधान किया गया है, परन्तु वराहमिहिराचार्यने 
स्पष्ट रूपसे बताया है कि वस्तुतः स्थ्रियाँ ही मूषणोकों भूषित करती हैं, भूषण उन्हें 
भूधित नहीं कर सकतें 
रत्वानि विभूषयन्ति योधा भूष्यन्ते वनिता न रत्नकान्या 
चेतो वनिता हसूत्यरत्ना नो रत्तानि विनांगनांगसेंगात्‌ 
( ह० सं० ७४२ ) 


[ ७६ 


वराहमिहिरने हृढ़ताके साथ कहा हे कि “्ह्मानें स्त्रीके सिबा ऐसा दूसरा 
मृत्य रत्त संसारमें नहीं बनाया हे जो शुत, ६९४, स्पष्ट और स्घृत होते ही आह- 
लाद उत्पन्न कर सके । स्त्रीके कारण हीं घरमें अर है, धर्म हे, पुत्र-सुख हैं| इसलिये 
जन लोगोंकों सेब स्त्रीका सम्मान करना चाहिए जिनके लिये मान ही घन हैं | 
जो लोग वेराग्यका भाव करके स्वरीकी निन्‍दा किया करते हैं, इन गहलद्िमयोंके 
गुणोंकों भूल जाया करते हैँ, मेरे मनका वितक यह हैं कि वे लोग दर्जन हैं ओर 
उनकी बाते मुझे सद्भाव-प्रसूत नहीं जान पड़ती । सच बताइए, स्थत्रियोंमे ऐसे कोन 
दोध हैं जो पुरुषोर्भ नहीं है ! पुरुषोंकी यह दिठाई हे कि उन्होंने उनकी निन्‍्दाकी 
मनुने भी कहा हे कि वे पुरुषोंकी अपेज्ञा अधिक गुणवती हें | 'स्त्रीके रूपमें हों 
था माताके रूपमें, स्त्रियों ही पुरुषोंके सुखका कारण हैं | वे लोग कृतप्न हैं जो उनकी 
निन्‍्दा करते हैं | दाग्पत्यगत अतके अतिक्रमण करनेमे पुरुषोंकों मी दोष होता है 
शोर स्त्रीकों भी, परन्तु स्त्रियाँ उस बतका जिस संयम और निष्ठाने साथ पालन 
करती हैं, पुरुष वसा नहीं करते | आश्वय हैं इन असाधु पुरुषोंका आचरण, जो 
सत्यक्षता स्त्रियोंकी निम्दा करते हुए, 'उल्टे चोर कोतवालें डांट! की लोकोफ़तिकों चरि- 
तार करते 298 
श्र धाष्य्यमसाधूनां निन्‍दतामनध्राः स्त्रियः 
मंघरताभिव घोराणां तिष्ठ चौरेति जब्यताम | 
( बृ० सं० ७४)१४ ) 
वारहपरिहिरकी इस महत्वपूर्ण घोषणासे प्राचीन भारतके सदूगहस्थोंका मचो- 
भाव प्रक८ होता है। इस देशमें स्वियोंका सम्मान बराबर बहुत उत्तम कोटिका रहा 
है, वयोंकि जैसा कि शक्ति-संगम तल्के ताराखण्डमं शिवजीने कहा है कि मारी ही 
त्रैलोक्यकी माता हे, वही जैल्ोकका प्रत्यक्ष विग्रह है। नारी ही विश्ववनका आधार 
ओर वही शक्तिकी देह है 
नारी तेलोक्यजननी सारी जेलोक्यरूपिणी | 
नारी तिभुवनाधारा नारी देहस्वरूपिणी | 
( १३-४४ ) 
शिवबीने आगे चलकर बताया है कि गरीके समान न सुख हैं, न गति है 
मे भाग्य है, न राज्य है, न तप हैं, मे तीथ है, न योग हैं, व जप है, न मब्ध 
झीर न धन हैं.। बही इस संसारकी सर्वाधिक पृजनीय देवता है क्योंकि वह पावतली- 


च््छ | 


का रूप हैं | उसके समान न कछु था, न हे ओर न होगा 
न व वारीसर्म सौख्य न थे नारीसमा गतिः 
न नारीसदर्श भाग्यं न भृतं न भविष्यति 
न नारीसहर्श राज्य थे नारी सहृशं तप: 
ननारीसहश तीर्थ ग॑ भूत॑ न भविष्यति ॥ 
न नारीसदशों योगों म नारीसहशों जप; ॥ 
न नारीसदशों योगो न भूत न भविष्यति॥ 
वे नारीसदशों मन्त्रः न नारीसहरशं तपः। 
न नारीसदृशं वित्त न भूतो ने भविष्यति ॥| 
( १३-४६-४८ ) 
इसीलिए मारतव्षकी मुकमार साधनाका सर्वोत्तम, श्रम्तःपुरकों केद्थ करके 
प्रकाशित हआ था । बहींसे भारतबधका सम्रस्त माधुय और समस्त मूदत्व उदमा- 
सित हुआ है । 


४०---उत्सव और अ्ेक्षागृह 


प्राचीन भारतीय नागरिक नाथ, गान शोर उत्सवोका आनन्द जमकर लिया' 
करते थे | यह तो नहीं कहा जा सकता कि उन दिनों पेशेबर नतकोंका अभिनयगूह 
किसी निश्चित स्थानपर होता था या नहीं, क्योंकि प्राचीन प्रन्धोर्भ इसका कोई 
उल्लेख नहीं मिलता | पर इतना निश्चित है कि राज्यकी ओरसे पहाडौंकी ॥फाश्ों- 
में दुर्मजिले प्रेज्ञायह बनाए जाते थे श्र निश्चित तिथियों या अवसरोपर उनमें नाच 
गान और नाटकामिनय भी होते थे। छोटानागपूरके रामगढ़की पहाड़ीपर एक ऐसे 
ही प्रेज्ञायहका मग्नावशेष आविप्कृत हुआ है । फिर खास-खास मब्दिरोंमे भी 
धार्मिक उत्सबोंके श्रवसरपर नाच, गानकी व्यवस्था रहा करती थी | शादी, ब्याह 
पुत्र-जम्त या अन्य आनन्दव्यंजक अवसरोंपर नागरिक लोग रक्षशाला और नाच- 
घर बनवा लेते थे। नास्यशास्त्र्म स्थायी रज्ञशालाग्ोकी भी चर्चा है। राजमवनवी 
भीतर तो निश्चित रूपसे रज्ञशालाएं हुआ करती थीं। प्रायः ही संस्कृत नाटिकाओं- 
में अन्तःपुरके भीतर अन्तःपुरिकाओ्रोंके विभोदके लिये नुत्य-गान-अभिनय आदविक्ा 
उल्लेख पाया जाता हे | नास्यशास्त्रमें ऐसे प्रेज्ञागहोंका माप भी दिया हुआथा है | 
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साधारणुतः ये तीन प्रकारके होते थे | जो बहुत बड़े होते थे वे देवोंके प्रेज्ञागह कह- 
लाते थे ओर १०८ हाथ लम्जे होते थे | दूसरे ६४ हाथ लम्बे वर्गाकार होते थे और 
तीसरे तिभुजाकार होते थे, जिनकी तीनों भुजाएँ वत्तीस-बत्तीस हाथोंकी होती थीं। दूसरे 
तरहके ग्रेज्ञागद राजाके कहे जाते थे। ये ही साधारणत: अ्रधिक प्रचलित थे। ऐसा 
ज्ञाम पड़ता हे कि राजा लोग और अत्यधिक समृडिशाली लोगोंके गहोंगे तो इस 
प्रकारकी रज्शशालाएँ स्थायी हुआ करती थीं | प्रतिमा! नाटकके आरम्भर्मे ही 
नेपध्यशालाकी बात थाई है । रामके अन्तःपुरमें एक नेपथ्यशाला थी, जहाँ रह्नभूमि- 
के लिये बल्कलादि सामग्री रखी जाती थी। पर साधारण नागरिक यथा अवसर 
तीसरे प्रकारकी अ्रस्थायी शालाए बनवा लेते थे। ऐसी शालाभश्रोंके बनवाने बड़ी 
सावधानी वर्ती जाती थी | सम, स्थिर ओर कटिन भूमि, काली या गोर वर्णुकी 
मिद्टी शुभ समभी जाती थी। भूमिकीं पहले हलसे जोतते थे। उसमेंकी श्रस्थि, 
कील, कपाल, तुण-गुक्म आदिको धाफ करते थे ओर तब प्रेज्नाशालाके लिये भूमि 
गापी जाती थी। मापका कार्य काफी सावधानीका समझा जाता था, क्योंकि मापते 
सम्रय सत्रका टूट जाना बहुत बड़ा श्रमंगलका कारण माना जाता था | सत्र कपाय 

बेर, वल्कल आर मेंजमसे किसी एकका होता था। यह्द विश्वास किया जाता था कि 
छाधमंसे सत्र टूट जाय तो स्वामीकी झंस्यु होती है, तिद्दाईमेंसे टूट जाय तो राज- 
कोपकी झाशंका दोती है, घीथाईसे दूटे तो प्रयोक्ताका नाश होता हे, हाथ-भर' 
परणे ठ जाय तो कछ घट जाता* है | सो, रज्जुप्रहणका कार्य अत्यन्त सावधानीसे/ 
किया जाता था। यह तो कहना ही बेकार है कि तिथि, नक्षच, करण आादिकी शुद्धि- 
पर विशेष रूपसे ध्यान दिया जाता था। इस बातका पूरा ध्यान रखा जाता था कि 
कापाय-वस्तघारी, होनवपु शरीर विकलांग लोग मंडप-खापनाकें समय दिखकर 
अशुभ न उत्पस्न कर दे | खंभोंके स्थापनम भी इसी प्रकारकी सावधानी बर्ती जाती 
थी | खंभा द्विल गया, खिसक गया, कॉँप गया तो नाता प्रकारका उपद्रव होना 
संभव माना जाता था | बखुतः रंगणहके निर्माणकी प्रत्येक क्रिया शुभाशुभ फल- 
दायिनी मानी जाती थी | पद-पदपर पूजा, वलि, मन्त्रपाठ और ब्राह्मण-भोजनकी 
आवश्यकता समझी जाती थी। मिप्रिकर्म, चूना पोतवा, चित्र बनाना, खंभा 
गाड़ुना, भूमि समान करना आझरादि क्रियाझोंमि सावाजोसीका डर रहता था ( नास्य 
शास्त्र ? ) | इस प्रकार गेल्ाशालाझीका निर्माण शन्पन्त गह्वपूर्ण माना जाता था। 

प्रा० ६ 


ब्रश] 


राजाओओंकी विजय-यात्राओंके पड़ावपर भी अस्थायी रक्न्शालाएँ. बना ली 
जाती थीं.। इन शालाओरोंके दो हिस्से हुआ करते थे | एक तो जहाँ अभिनय हुथा 
करता था बह स्थान और दूसरा दर्शकोंका स्थान, जिसमें मिन्न-मिन्न श्रेंगीके लिये 
उनकी मर्यादाके अनुसार स्थान नियत हुआ करते थे। जहाँ अभिनय होता था 
उसे र्भमृप्ति ( या संक्षेपमें 'रज्ञ! ) कहा करते थे | इस रज्जभूमिके पीछे तिरस्करणी 
या पर्दा लगा दिया जाता था। पर्टके पीछेके स्थानकों नेपथ्य कहा करते थे | यहींसे 
जधजकर अमिनेतागण रज्जभूमिमें उतरते थे। 'नेपथ्य” शब्द (नि+प्थ+य ) 
में (न? उपसगंकों देखकर कुछ परशिइतोंने अनुमान किया हैं कि 'नेपथ्य” का धरातल 
रज्जभूमिकी अपेक्षा नीचा हुआ करता था, पर वस्वुतः यह उल्दी वात है। असलमें 
नेपथ्य परसे अभिनेता रज्ञभूमिमेँ उतरा करते थे | सबत्र इस क्रियाके लिये 'रज्जावतार! 
( रज्जभूमिमें उतरना ) शब्द ही व्यवह्नत होता है । 


७५०--शुफाएँ और मन्दिर 


आरतीय तक्षण-शिल्पके चार प्रधान अंग हं--गुफा, मन्दिर, स्तम्भ ' और 
प्रतिमा | प्रथम दोका सम्बन्ध नाटकीय अभिनयोंके साथ भी पाया गया हे । 
देशर्म पहाड़ोंकों काटकर श॒फा-निर्माणुकी प्रथा बहुत पुरानी हे | गुफाएँ दो जातिकी 
हैं; जैत्य और विहार | जेत्यके भीतर एक स्तृप होता हे और जनसमाजके सम्मलित 
होनेके लिये लम्बा-चोड़ा हाल बनाया जाता है | इस प्रकारकी गुफाश्रोंमें कारलीकी 
शुफा श्रेष्ठ हे | विद्यर बोदू-मिक्षुओओंके मठकों कहते ह। दक्षिण भारतमें अजन्ता, 
एल्लोरा, कार्ली, भाजा, भिलसा आदिके विहार संसारके शिल्प-प्रेमियोंकी प्रचुर प्रशंसा 
प्राप्त कर सके है। हमने पहिले ही लक्ष्य किया है कि एक गुफामें एक प्रेक्षाणद या 
रंगशालाका भभावशेष पाया जा सका है। मन्दिरोंसे सम्बद्ध रंगशालाएँ भी पाई 
गई है । जिस देवताका मन्दिर हुश्आा करता था उसकी ल्ीलाओ्रोका अ्रभिनय हुआा 
करता था और भक्त लोग उन्हें देखकर भगवच्चिन्तन्म समय बिताया करते थे | उत्तर 
भारतमें ब्राह्मण और जैन मग्दिर ही अ्रधिक हैं| ब्राह्मण मन्दिरमें “गर्भणह? में भूर्ति 
स्थापित होती हे और आगे सेंडप बनाया जाता है। जैन मन्दिरोंसे कभी कभी दो 
मंडप होते हैं ओर एक बेदी भी । इन मन्दिरोंके गर्भगृह” पर शिखर होता. है । 
शिक्षके ऊपर सबसे ऊँचे एक प्रकारका बड़ा चक्र होता है जिसे आमलक! कहते 


[ परे 


हैं| इसी आमलकके ऊपर कलश होता है शोर उसके ऊपर ध्यज्-दणइ | द्रविड़ 
शैलीके मन्दिरोंमें गर्भगहके ऊपर कई मंजिलोंका चौंकोर मण्डप होता हे जिसे विमान 
कहा जाता है | यह ज्यों-ज्यों ऊँचा होता जाता हे त्यों-त्यों उसका फैलाब कम 
होता जाता है | जहाँ उत्तर भारतमें शिखर होंता हें वहीं दक्षिण भारतीय शैल्ञीम 
विमान होता दे | गर्भगहके झागे बड़े-बड़े स्तम्भावाला बिस्तुत स्थान ( पएडप ) 
होता हे ओर मन्दिरके प्राकारके द्वारोपर अनेक देवी देवताश्रोंकी मूर्तिवाला झँचा 
गोपुर होता है | दक्षिणके चिदावरम्‌ आ्रादि मन्दिरोंपर नाध्य-शास््रके बताए हुए 
विविध अंगहार चित्रित हुए है| कीणाक भुवनेश्वरके मन्दिरोंमे भी नाना प्रकारके 
शास्त्रीय श्रासन उत्कीण हैं । इन मन्दिरोंपर उत्कीणं इन चित्रोंसे बहुत-सी लुप्त 
अभिनय भंगियोंके समभनेमें सहायता मिलती है | इसी प्रकार ग़ुफाओंगें अंकित 
चित्रौंने नाना दृष्टिसे भारतीय समाजकों समभानेगें सहायता पहुँलाई हे | उनकी 
कला तो असाधारण है ही | एक प्रसिद्ध ग्रेज शिल्प-शास्त्रीनी आश्रयके साथ 
लक्ष्य किया था कि ग्रुफाओंके काटने में कहीं भी एक भी छेनी व्यर्थ नहीं चलाई गई 
है । भारतीय वास्‍्तुकलाकी दृष्टिसे इन श॒ुफाओशों ओर मब्दिरोंढी ग्रशंसा संसारके 
सभी शिव्प-विशारदोंने की है । श्रदूसृुत घैये, विशाल मनोबल और आश्चर्यजनक 
हस्तकौशलका ऐसा सामंजस्य संसारमें बहुत कम मिलता है। आालोचकोंने इस सफ- 
लताका प्रधान कारण कल्ाकारोंकी भक्तिकों ही बताया हे | 


के 
७५१--दशंक 


इन प्रेज्ञागहीमिं--चाहे वे स्थायी हों या अस्थायी--अ्मिनय देखनेके लिये 
जानेंवाले दर्शकोंमें छोटे-बड़े, शिक्षित श्रशिक्षित सभी हुआ करते थे, पर ऐसा जान 
पड़ता है कि अधिकांश दर्शक रस-शास्त्रके नियमोंके ज्ञाता हुआ करते थे । कालि- 
दास, हर्ष आदिके नाटकोंमें अभिरूप-भूमिष्ण ओर शुशग्राहिणी परिषदृका उल्लेख है । 
भारतीय जीवनकी यह विशेषता रही है कि झेचीसे ऊँची चिन्ता जनसाधारणमें बुली 
पाई जाती है | यद्यपि शास्त्रीय विचार ओर तक-शैल्ली सीमित ज्षेत्रम ही परिचित 
होती थी; किम्तु सिद्धान्त स्बसाधारणमें शात होते थे। दृत्य ओर अश्रमिनयसम्बन्धी 
मूल सिद्धान्त भी उन दिनों एप “० रहे होंगे | संस्कृत नाटकों और 
शास्त्रीय संगीत और झमिमय .. .. " *.' वहिए, इस विषघयमें. नाह्य- 


८४ | 

शास्त्रने स्पष्ट रूपमें कहा है ( २७-४१ ओर आगे ) कि उसके सभी इन्द्रिय दुरुस्त 
होने चाहिए, ऊहापोहमें उसे पढ़ होगा चाहिए (अर्थात्‌ जिसे आजकल 
“क्रिटिकल आाडिएंस? कहते हैं, ऐसा होना चाहिए. ), दोषका जानकार और रागी 
होना चाहिए। जो व्यक्ति शोकसे शोकान्वित न हो सके ओर आनन्दजनक दृश्य 
देखकर आनहन्दित न हो सके श्र्थात्‌ जो संवेदनशील न हो, उसे नाटयशास्त्र, पेन्नुक 
या दर्शकका पंद नहीं देना चाहता ( २७-५२ ) | यह जरूर हे कि सभीकी रुचि 
एक-सी नहीं हो सकती | वयस, अवस्था ओर शिक्षाके भेदसे नाना माँतिकी रुचि 
ओर झआवस्थाके अनुसार भिन्‍न विपयके साटकों झौर अ्रभिनयोंका प्रेक्षकत्य निर्दिठ् 
किया हे । जबाब आदमी » गार रसकी वात देखना चाहता है, सहृदय काल- 
नियमों ( समय ) के अशुकूल अमिवयकों पसन्द करता है, अ्र्थपरायण लोग आर्थ 
घाहते हैं, बेरागी लोग विरागोत्तेजक दृश्य देखना चाहते हैँ, शूर लोग बीर-रस 
रोद्र आदि रस पसन्द करते हैं, बुद्ध लोग धर्माख्यान और पुराणके श्रभिनय देखनेमे 
रस पाते है ( २७-४७-४८ ), फिर एक ही तमाशेके रामी तमाशब्रीन कैसे ही 
सकते हैं | फिर भी जान पड़ता हैँ कि व्यवहारस इतना कठोर नियम नहीं पालन 
किया जाता होगा ओर उत्सबादिके अवसरपर जो कोई शमिनयकों देखना पस 
करता होगा, वद्दी जाया करता होगा। परन्तु कालिदास शादि जब परिपदकी 
निषुणता और गुणमाहकताकी बात करते हैं, तो निश्चय ही कुछ चुने हुए सहूदयो- 
की बात करते 


५२०--लोक-जीवन ही अधान कसौटी है 


जैसा कि शुरूमें ही. कहा गया हैँ, भरत नाव्यशास्र नाख्यवर्मी झुद़ियोंका 
विशाल संग्रह ग्रन्थ हे | परन्तु नाख्यशास्त्रकारने कभी इस बातकों नहीं भुलाया कि 
स्तविक प्रेरणाभूमि लोक-जीवन हे और वास्तविक कस्तोटी भी लोकचित्त है | वादके 
अलंकार-शास्जियोंने इस तथ्यपर उतना ध्यान नहीं दिया जितना भरत मुनिने दिया 
था। नाटयशास्त्रके २६ वें अ्रध्यायमें उन्होंने विस्तारपूर्वक अभिमय-विधिगरोंका निर्देश 
किया है। बहुत विस्तारपूर्वक कदनेके वाद उन्होंने कहा है कि, मैंगे सब तो बता 
दिया पर दुनिया यहीं नहां समाप्त हो जाती | इस स्थावर, ज॑ंगम, चराचर सूष्टिका 
कई भी शास्त्र कहाँतक हिसाब बता सकता हे | सैकड़ों प्रकारकी भावनेष्टाओंका 


[दप, 


हिसाब बताना असंभव कार्य है | लोकमें न जाने कितने प्रकारकी प्रकतियाँ हैं; इस- 
लिये नास्बप्रंयोगके लिये लोक ही प्रमाण है, क्योंकि साधारण जनताके आचरण[में 
ही नाटककी प्रतिष्ठा है | ( २६-११८-११९ )। बस्तुतः जो भी शास्त्र और धर्म 
और शिल्प और आचार या लोकधर्म प्रचुत्त है वही नाव्य कहे जाते हैं 
यानि शाल्लाणि ये धर्मा यानि शिव्यानि या; क्रिया: | 
लोकधमंप्रवृत्तानि तानि चास्यं॑ प्रवीर्तितम || , 
लोकके अतिरिक्त दो और वातोंकों शास्त्रकारने प्रमाण माना है। वेद और 
गध्याव्म | वेदसे उनका मतलब नाव्यवेद अर्थात्‌ नाथ्यशास्त्से हे और श्रध्यात्मसे 
मतलब उस श्रन्तर्निहित तत्तवादसे हो जो सदा कलाकारकों सचेत करता रहता है कि बह 
जो कुछ कर रहा है वह खेल नहीं है बल्कि पूजा है, परम शिवको तृष्त करनेकी साधनाहे | 
नाय्यकी सफलता भी लोकरंजनमें ही हे। गात्यशास्त्रकार सिद्धि दो प्रकार- 
की मानते हैं, माचुपी और देवी । देवी बहुत कुछ भाग्याभित है | भूकंप न हो जाय, 
वर्षा न ढरक पड़े, श्राँधी तूफान न फट पढ़ें, तो नाटक निर्विष्न होता है | उस अब- 
स्थार्में समझना चाहिए कि देवताओ्ोंने सारी बातें स्वीकार कर ली हैं । कहीं कोई 
दोप नहीं हुआ हैं | पर मानुषी सिद्धि श्रभिनयकी कुशलतासे प्राप्त होती हो। जब 
जनता दँसानेके अभिनयके समय हँस पड़े, झलानेके समय रो पड़े, भावानुभूतिके 
सम्रय रोमाअगदगद हो पढ़े तो समझता चाहिए कि नाटक सफल हे | नास्यशास्त्र 
सहज ही नाटककी सफल्नता नहीं मानता । वह दशकके मुँहसे श्रहो!, 'साधु-साश्लु 
(व कश्मः आदि गिकलवा लेना चाहता है | बह सिर द्विलवा देनेमें, आँसू निकलबा 
लेनेमें, लंबी साँस लिंचवा लेनेगें, रोमाञ्गदगद्‌ करा देनेमें, फूम-सूमकर वाह॒वाही 
दिलया लेने नाटककी सिद्धि मानता है। वह लोक-जीवनको कभी नहीं भुलाता और 
म ठपरके देवताओ्रोंकी ही अवदेलना करता है । दोनों दी ओर उसकी दृष्टि हे। 
देवताकों असन्तुष्ट करना संभव भी तो नहीं & | उन दिनोंके देवता अमिनयकी 
त्रुटियोंकी और सदा आँख लगाए, रहते थे | जरा-सी श्रुटि हुईं नहीं कि ऑधी भेज 
दी, आग लगा दी, पानी बरसा दिया, साँप निकाल दिया, बज गिरा दिया, कीड़ी- 
की पल्ठन दीड़ा दी, चीडियोंकी सेवा चढ़ा दी, साँढ मंसा दौड्ा दिया | इनकी 
उपेक्षा करना क्या सुपकित था (--- 
॥दीाब्निय्ा: फेजूर न्न 


पर निशिप वा लक 


बोग-बजगातानि | 


ग 
वनिशायानि ददिका धाताः || 
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१३--पारिवारिक उत्सव 


साधारणुतः विवाहके अवसरपर या राजकीय किसी उत्सवके अवसरपर ऐसे 
झायोजनोंका भूरिशः उल्लेख पाया जाता है | जब नगरमें वर-बधू प्रथम वार रथस्थ 
हाकर निकलते थे, तो नगरमें खलभल मच जाती थी। पुर-सुन्दरियाँ सब कुछ 
भूलकर राजपथके दोनों ओर गवाज्ञोमें आँखें बिछा देती थीं। केश बाँवती हुईं वहू 
हाथमे कबरीवन्धके लिए, सम्हाली हुई पुष्पश्चक्‌ ( माला ) लिए ही दौड़ पड़ती थी 
महाबर देनेमें दतचिता कुलरमणी एक पेरके महावरसे घरकों लाल बनाती हुई 
खिड़कीपर दौड़ जाती थी; काजल वाई आँखमें पहले लगानेका नियम भूलकर कोई 
सुन्दरी दाहिनी आँख काजल देकर जल्दी-जल्दीम हाथमें अज्जन-शलाका लिए. ही 
भाग पड़ती थी, रसनामें मणि गँथती हुई विलासिनी आ्राधे गुँथे सूत्रकों अ्रगूठेमे लिए 
हुए, ही दौदढ्ध पड़ती थी ( रघुबंश ७-६-१०, और कुमारसंभव ७-५७-१० ) और 
इस प्रकार नगर-सौधोंके गवाक्ष सुन्दरियोंकी वदन-दीसिसे दमक उठते थे। जब 
कुमार चन्द्रापीड़ समस्त विद्याओंका अ्रध्ययन समास करके विद्या-णहसे निर्गत हुए थे 
शोर नगरमें धविष्ट हुए थे, तो कुछ इसी प्रकारकी खलभल मच गईं थी। 

प्रतिष्ठित परिवारोंमे, जिनका आपसमें सम्बन्ध होता था, उनके घर उत्सव 
होनेपर एक घरके लोग बड़े ठा८-बाटसे दूसरे घर जाया करते थे। राजा, मन्त्री, 
श्रेष्ठो आदि समृद्ध नागरिकोर्मे यह आना-जाना विशेष रूपसे दर्शनीय हुआ करता 
था। भम्त्री शुकनासके घर पुत्र-जन्म होनेपर राजा तारापीड़ उत्तका उत्सव मनानेके: 
लिए, गए. थे | उनके साथ श्रन्त;पुरकी देवियाँ भी थीं। बाणमटकी शक्तिशाली 
लेखनीने इसका जो विवरण दिया है, उससे उस युगके ऐसे जुलूसोंका बहुत मनोर जक 
परिचय मिलता है । राजा तारापीड़ जब शुकनासके घर जाने लगे, तो उनके पीछे, 
श्न्त।पुरकी परिचारिका रमणियाँ भी थीं। उनके चरणु-विष्रह्नन ( पदक्षेप ) जनित 
नूपुरोंके कशनसे दिगनत शब्दायमान हो उठा था, वेगपूर्वक मुज-लताओ्ंके उत्तोलनके 
कारण मणि-जटित चूड़ियाँ चंचल हो उठी थीं, मानों श्राकाश गंगारमकी कमलिनी 
वायु-विज्लुलित होकर नीचे चली आईं हो; भीड़के संघर्षले उनके कारनोंके पलव 
खिसक रहे थे, वें एक दूसरेसे टकरा जाती थीं और इस प्रकार एकका करेबूर दूसरीकी 
घादरमें लगकर उसे खरोंच, डालता था, पसीनेसे घुले हुए अंगराग उनके चीन- 
इसनींकी रग रहे थे, भीड़के कारण शरीरका तिलक थोड़ा ही बच रहा था, 
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साथ-साथ चलनेवाली विल्ासबती वारवनितओंकी हँसीसे वे प्रस्कुटित कुमुंद बनके 
समान सुशोमित हो रही थीं; चंचल हार-लताएँ जोर-जोरते द्विलती हुई उनके 
वन्लेभागसे टकरा रही थीं, खुली केशराशि सिन्दृर-बिन्दुपर आकर पड़ रही थी, 
अबीरकी निरन्तर भड़ी होते रहनेके कारण उनके केश पिंगल बर्णके हो उठे थे, 
उन दिनोंके संम्रान्त परिवारोंके अन्तःपुरमें सदा रहनेवाले गूँगे, कुबड़े, वौने और 
मूर्न लोग उद्भत इत्यले विह॒ल्न होकर आगे चले जा रहे थे, कभी-कभी किसी बृद्ध 
कंचुकीके गलेमे किसी रमणीका उत्तरीय वस्त्र अटक रहा था और खींचतानम पड़ा 
हुआ वह बेचारा खासे मजाकका पात्र बन जाता था | साथमें वीणा, वंशी, मूदंग 
झोर कांस्यताल बजता चलता था, अस्पष्ट किन्तु मधुर गान सुनाई दे रहा था। 
राजाके पोछे-पीछे उनके परिवारकी संश्रान्त महिलाएँ भी जा रही थीं, उनका 
मणिमय कुण्डल आन्दोलित होकर कपोल-तलपर निरन्तर आधात कर रहा था, 
कानके उत्पल्न-पत्र हिल रहे थे, शेखर-माला भूमिपर गिरती जा रही थी, वक्षःस्थल- 
विराजित पुष्पमाला निरन्तर हिल शही थी, इनके साथ भेरी,मृदंग,मर्दज्ल, पटह आदि 
बाजे बज रहे थे, और उनके पोीछे-पीछे काहल शोर शंखके नाद हो रहे थे, और 
इन शब्दोंके साथ राज-परिवारकी देवियोंके सनूपुर रणोंके आघातसे इतना जबर्दस्त 
शब्द हो रहा था कि घरतोके फट जानेका अन्देशा होता था। इनके पीछे 
राजाके सारणगण माचते चले जा रहे थे, नाना प्रकारके मुखबाद्ते कोलाहल करते 
जा रहे थे, कुछ लोग राजाकी स्त॒ति कर रहे थे, कुछ विरद पढ़ रहे थे ओर कुछ, 
यों ही उछुलते-कूदते चले जा रहे थे । 

जो उत्सव पारिवारिक नहीं होते थे, उनका ठाठ-बाट कुछ श्र तरहका होता 
था | काव्य-अम्थोंमें इनका भी उल्लेख पाया जाता हे | साधारणतः राजाकी सवारी, 
विजय-यात्रा, विजयके वादका प्रवेश, वारात आदिके जुलूसोंमें ह्वथियों ओर धोड़ौंकी 
बहुतायत हुआ करती थी | स्थान-स्थानपर जुलूस रुक जाता था ओर घुड्सवारः 
नौजबान धोड़ोंकों नवानेकी कलाका परिष्वय देते थे। नगरकी देवियाँ गंवाक्षोंसे 
धानकी खीलों और पृ ष्यवर्षासे राजा, राजकुमार या वरकी अम्यर्थना करती थीं। 
जुलूसके पीछे बड़ी दूर तक साधारण नागरिक पीछे चला करते ये | जान पड़ता है 
कि प्राचीन कालके ये जुलूस जन-साधारणके लिए एक- विशेष श्राननइदायक उत्सव 
थे । राजा जब दीर्ध प्रधासके बाद अपनी राजधानीको लौटते थे, उत्सुक,जनता प्रथम 
पम्दकी भाँति अत्यम्त उत्सुकतापूर्वक उनकी ग्रतीज्ञा करती रहती थी ओर राजाके 
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नगरद्वारमें पषारनेपर त॒पुल जयबोंप्से उनका स्वागत करती थी। महाकृवि 
कालिदासने रघुवंशर्म राजा दिलीपके वन-प्रबासके झवसरपर भी यह दिखाया हे 
किस ग्रकार वनके वच्ष शोर लताएँ नागरिकोंकी माँति उनकी अभ्यर्थता कर रही 
थीं। बाल-लताएँ. पुष्पवपों करके पार-कन्याश्रोंद्यार अ्नुष्यित खीलोंकों वर्षाकी 
कमी पूरी कर रही थीं, बन्बोंके सिरपर बैठकर चहकती हुई चिड़ियाँ मधुर शुद्ध 
करके आलोक शब्द या रोशनचोकीके अ्रभावकी मलीमाँति दूर कर रही थीं, श्रोर 
इस प्रकार वनमें भी राजा अपने राजकीय सम्मानकी पा रहा था। जुलूस जब 
गन्तब्य स्थानपर पहुँच जाता था तो वहाँ के थ्रानुष्ठानिक कृत्यके सम्पादनके बाद नाथ 
गान, श्रमिनय आदि द्वारा मनोरंजनकी व्यवस्था हुश्ा करती थी। दशकोंमें स्त्री 
पुरुष, बुद्ध-बालक, ब्राह्मण-शूद्ध सभी हुआ करते थे। सभी्क लिये अलग-अलग 
बेठनेकी जगह हुआ करती थीं | 


५४--विवाहके अवसरके विनोद 


बाणमट्के हपचरितमें विवाहके श्रवसरपर होनेवाले ग्रामीढ उब्लासोंका 

बड़ा मोहक वर्णन मिलता है । अन्तःपुरकी महिलाएँ सी ऐसे अवसरोंपर नध्यगानमें 
हिस्सा लेती थीं। उनके सुम्दर अंगहारोंसे महात्मव मंगलकलशोंसे सुसब्जित-सा दो 
जाता था, कुट्टिम-भूमि पादालक्तकोंसे लाल हो जाती थी, चंचल जन्तुशोंकी फकिरणसे 
सारा दिन कृष्णुसार म्रगोंस परिपूणकों भाँति दिखने लगता था, भुजलताश्रोंके विन्नेष- 
को देखकर ऐसा लगता था मानों मवनमंडल मृणालवलयोंसे परिवेष्टित हो जायगा । 
शिरीष-कुसुमके स्ववकोंसे ऐसे अवसरोपर अन्त|गुरकी धूप शुक ( तोते ) के पक्षके 
रंगमे रँगी हुई-सी जान पड़ने लगती थी, शिथिल धम्मिब्ल ( जूड़े ) से खिराक 
ऋर गिरे हुए तमाल-पत्रोंसे अंगणुभूमि कज्जलायमान ही उठती थी और आमरणोंके 
णत््कारसे ऐसी मुखर ध्वनि विशाश्रोंम परिव्याप्त हो जाती थी कि शताकोी भ्रम 
ने लगता था कि कहीं दिशाओोंके ही चरणोंम नूपुर तो नहीं बाँच दिए, गए हैं | 
समृद्ध परिवारोंके वाहरी बेठकृखानेंसे लेकर अन्तःपुरतक नाच-गानका जाल 

विछु जाता था | स्थान-स्थानपर पण्य-व्रिल्ञासिनियों (चेश्याओं) के दृत्यका आयोजन 
होता था। उनके साथ मच्-मन्द भावसे श्रस्फाल्यमान आलिग्यक नामक वाच्य बजते 
रहते थे, मधुर शिंजनकारी मंजुल वेगु-निनाद मुखरित द्वोता रहता था, भनभनाती 
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हुईं भब्लरीकों ध्वनिक साथ कुल्कांस्य आर कोशी ( काँसेके दण्ड और जोड़ी ) का 
क्रणन आपूब ध्वनि-माधुरीकी सृष्टि करते थे, साथ-साथ दिए जाने वाले उत्तालतालसे 
दिडामएइल कल्लोंलित होता रहता था, निरन्तर ताड़न पाते हुए तंत्रोपट॒हकी गुज्ञार- 
से और मृदु-मन्द भंकारके साथ भक्त अलाबु-बीणाकी मनोहर ध्वनिसे वे बृत्य 
गत्यन्त आकषक हो जाते थे। युवतियोंके कानमें ऋतु विशेधके नवीनपुष्प मूलते 
होते थे,--कभी वहाँ कर्रिकार, कभी अशोक, कभी शिरीप, कभी नीलोत्पल और 
' कभी तमालपत्रकी भी चर्चा आती है--कुंकुम-गौरकान्तिसे बे वलयित होती थीं- 
मानों काश्मीर-किशोरियाँ हों | दृत्यके नाना करणोंमें जब वे श्रपनी कोमल मुजलता- 
औंकी आकाश उत्क्षिप्त करती थीं तो ऐसा लगता था कि उनके कंकण सूर्ममणडल- 
को बन्दी बना लेंगे;उनको कनक-मेखलाकी किंकिणियोंसे कुरएंटकपाला उनके प्रध्य देश- 
को बेरती हुईं ऐसी शोभित होती थी मानो रागाप्मि ही ग्रंदी्त होकर उन्हें वलग्रित 
किए हैं | उनके मुखमणडलसे सिंदूर श्रोर अ्रबीरकी छटा विच्छुरित हो जाती थी और 
उस लाल कान्तिसे अरुणायित कुण्डल-पत्र इस प्रकार सुशोभित हुआ करते थे, मानों 
चन्दन ब्ू मकी मुकुमार लताश्रोंके बिलुलित किसलय हों। उनके नीले वासन्ती 
चित्रक श्र कोसुम्म वस्त्रोंके उत्तरीय जब सृत्यवेगके घृरणुनसे तरंगायित हो उठते थे 
तो मालूम पड़ता था कि विक्लुब्ध #ज्ञार-सागरकी चढल वीजियाँ तरंगित हो उठी 
हैं | वे मदकी भी मदमत बना देती थीं, रागकों भी रंग देती थीं, अ्रानन्‍्दकों भी 
आनन्दिव कर देती थीं, नत्यकों भी ना देती थीं और उत्सवकों भी उत्सुक कर देती 
थी ( हृधचरित, चतुर्थ उच्छुआांस )। 
एक इसी प्रकारके रृत्य उत्सवका दृश्य पवाथा (ग्वालियर राज्य) के ततोरणपर 
अंकित पाया गया हैँ | डा० वासुदेव शरण अग्रवालजी इसे जन्मोत्सवकालीन ('जाति- 
मह! ) झानरद-सृत्य मानते हैं। पर यह विवादकालीन भी हो सकता है। हप॑- 
चरितकें बणुचसे तो वह बहुत श्रधिक मिलता हैं । दुर्भाग्यवश इसका बायोँ हिस्सा 
खंडित मिला हैं | प॑० दरिहरनिवास दिवेदीनें इस चित्रका विवरण इस प्रकार दिया 
हे “इस हृश्यमे एक स्त्री मध्यभागमें खड़ी हुई अत्यन्त मुख्दर भावमभंगीसे नृत्य 
कर रही है। स्तनोंपर एक लंवा वस्त्र बैधा हुआ है, जिसका किनारा एक ओर 
लटक रहा है | वाएँ हाथर्म पाहचेसे कोहनी तक  चूड़ियोँ भरी हुई ह। दाहिने 
हाथ संभवतः एक-दो ही चड़ियाँ हैं| कपरके नीचे अत्यन्त चुश्त घोती ( या 
पायजामा) पहने हुईं है जिसपर दोनो ओरकी किंकिशणियोंकी मालरें लटक रही हैं | 
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पैसेंमें सादा चड़े हैं । कानोंमेँ क्ूमरदार कर्मिरण हैं | यद्यपि इस स्त्रीके थारों 
ओोर नो स्त्रियाँ विविध वादन वजाती हुई दिखाई गई हूं, परन्तु उनका प्रसाधन 
इतनी बारीकी ओर विस्तारसे नहीं बतलाया गया है | ये वाद्य बजानेवाली स्तियाँ 
गहियोंपर ब्ठी है । इटे हुए कोनेगें एक स्त्री-मर्तिका केवल एक हाथ बचा है । 
वाद्योंमें गो तारोंके बाद्य हैं । दाहिनी ओरका वाद्य सम्रद्रमुप्तकी मुद्रापर 
अंकित बीणाके समान है | बाँथी ओरका वाद्य आजके वायोलिनकी बनावटका है | 
एक स्त्री ठपली जैसा वाद्य बजा रही है | उसके पश्चात्‌ एक स्त्री संभवतः पंखा 
अथवा चमटी लिए है| फिर एक स्त्री मंजीर वजा रही है और एक बिना बाद्यके 
है । इसके पश्चात्‌ सृदंगवादिनी है । कोनेकी टूटी मूर्तिके वादकी स्त्री वेशु बजा रही 
है | बीचमें टीपक जल रहा हे | इन सबके केश-विन्यास प्रथक्‌-प्रथक प्रकारके हैँ |!? 
एसा लगता है कि इसी प्रकारके किसी दृश्यका वर्णन हृर्षचरितम वाणभटने किया हे। 

विवाह्दिके श्रवक्तरपर अ्रन्तःपुरोंमे जिस मनोहर शत्यगानका आयोजन होता था 
बह संयत, मोहक, शिष्ट होता था। उस समय पद्म-किंजल्कोंकी धूलिस दिशाएँ” 'पिंज- 
रित हो उठती थीं, कुरंटक मालाशओोंसे सजी हुई मित्तियाँ ज्गमग करती रहती थीं, 
मालती मालासे वलयित सुन्दरियोँ मशाल-वलयमें बन्दी चन्द्रमणठलका स्मरण दिला 
देती थीं, बीणा बेशु और मुरजके मंकारसे अन्तःपुर कोलाहलमय हो उठता था । 
संगीत इस प्रकारके उत्सवोंका प्रधान उपादान होता था । वाणभद्ठकी गवाहीपर हम कह 
सकते हैँ कि विबाहकी प्रत्येक क्रियाके समय पुरोहितकी मन्जगिराके समान ही कोकिः 
लकंटियोंका गान श्रावश्यक माना जाता था। ऐसे अबसरोंके गान महज मनोविनोंद या 
ग्रामोद-उल्लासके साधन नहीं होते थे बल्कि, विश्वास किया जाता था कि वे देब- 
ताश्नोंकी प्रसन्न करेंगे, अमंगलोंकी दूर करेंगे ओर वर-वंधूकों श्रशेष सौभाग्यते 
अलेंकृत करेंगे | 


५४५“ समाज 


यहाँ यह कह रखना उचित है कि कामसूत्रसे हमें कई प्रकारकी नाव, गान 
आर रसालापसम्बन्धी समाओंका पता मिलता है । एक तरहकी सभा हुआ करती 
थी, जिसे समाज कहा करते थे | यह सभा सरस्वतीके मन्दिर्में नियत विधिको हर 
पखबारे हुआ करती थी। इसमें जो लोग आते थे; थे निश्चय ही अत्यंत सुसंस्कृत 
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नागरिक हुआ करते थे । इस सभामें जो बाचनें-गानिवाले, मागरिकका मनोविवोद 
किया करते थे, उनमें अधिकांश नियुक्त हुआ करते थे । करिन्दु समकसम्रयपर अ्रन्य 
स्थानोंसे आए हुए कुशीलव या नाच-गानके उस्ताद भी इसमें अपनी कलाका प्रदृ- 
शैन किया करते थे | दूसरे दिन इन्हें पुरस्कार दिया जाता था | जब कभी कोई बड़ा 
उत्सव हुआ करता था, तो इन समाजोंमे कई स्पतन्त्र और आगन्तुक नतक ओर गायक 
सम्मिलित भावस अपनी कलाका प्रदर्शन करते थे | इनफी खातिरदारी करवा समूचे 
गण अर्थात्‌ नागरिक समाजका धर्म हुआ करता था| केवल सरस्वतीके मग्दिरम ही 
ऐसे उत्सव हुआ करते हो शो गत नहीं हे, अन्यान्य देवताओंके मन्दिरमें भी बथा- 
नियम हुआ करते थे | ( कामसूत्र, ए० ४०-४१ ) 

रामायण ( अ्रयोध्याकांड ६७ अ० ) मैं बताया गया है जिस देशमें राजाका 
शासन नहीं होता वहाँ अनेक प्रकारके उपद्रव होते हैं | इन उपद्रवों और अ्व्यव- 
स्‍्थाश्रोंम थ्रादि कविने निम्नलिखित बातोंकों भी गिनाया है--( १ ) अराजक देशमें 
लोग सभा नहीं करा सकते ( ६७-१२ ), न रम्य उद्यान बना सकते है ( ६७-१२ ), 
( ३ ) नठ शोर नर्तक प्रहुष्ट होकर भाग ले सके ऐसे “उत्सन” और “समाज! ही 
करा सकते हैं | ये समाज और उत्सव राष्ट्रवर्धन होते हैं। (४) और-ऐसे देशके जनपदों- 
में लोग ऐसे उद्यान नहीं बना सकते जहाँ साय्यकाल स्व॒र्णालंकारोंसे श्लंकृत कुमारियाँ 
क्रीड़ाके लिये मिलित होती हैं ( ६७-१७ ), फिर ( ५ ) ऐसे देशमें विलासी नाग- 
रिक स्जियोंके साथ शीकषवाही रथोंपर चढ़कर शहरके बाहर विनोदके लिये नहीं जा 
सकते ( ६७-१६ ) | यह भी बताया गया है कि ( ६ ) ऐसे देशर्म शाल््र-विचक्षण 
व्यक्ति व्नों और उपयोग शास्त्र-विनोद नहीं कर पाते हैं। इसपर ध्यान दिया जाग तो 
प्पष्ट लगता है कि यहाँ सभा, समाज, उद्यान-यात्रा, उपयन-विनोद आदि बातें वही 
हैं, जिनका कामसूत्रमें उल्लेख है | परवर्ती कालके दीकाकार रामभट्ने सभाका श्रर्थ 
भ्याय-विचार करनेवाली सभा किया है और 'समाजः का श्रर्थ विशेष राष्ट-प्रयोजन- 
वाले समूह किया है । ऐसा जान पड़ता है कि वे पुरानी परंपराकी ठीक व्याख्या नहीं 
कर सके | यहाँ आ्रादिकविका अ्रमिप्राय यही जान पड़ता हैं कि जिस देशमें अच्छा 
शासक नहीं होता वहाँके नागरिक धर्म, अर्थ, कामका उपभोग स्वतंत्रतापूरवक नहीं 
कर सकते | ऊपर जो बातें कही गई हैं वे कामोपभोगकी हैं। कामसूतसे इसकी ठीक- 
ठीक व्याख्या हो जाती है| 'समाजः बहुत पुरानी संस्था थी । अशोकने अपने लेखों- 
में कामशास्त्रोय समाजोंकों रोकनेका आदेश दिया था । इन लेखोंमें यह भी स्पष्ट कर 
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दिया गया हे कि जो समाज? भले कार्योंके लिये हों वे निपिद्ध नहीं हे । कामसंज्से 
स्पष्ट हे कि समाज शास्त्रालाप भी होते थे। संभवत: अशोक जिन सप्ताजोंको 
वर्जनीय नहीं समभते वे ऐसे ही दसरे ढंगके समाज होते थे | 

इसी प्रकार नागरिकोंके मनोविनोंदके लिये एक और तरहकी भी सभा वेठा 
करती थी, जिसे गोष्टी कहा करते थे | ये गोष्ठियाँ नागरिकके घरपर या किसी गणि- 
काके घर भी हुआ करती थीं | इनमें निश्चय ही चुने हुए लोग निमन्त्रित होते थे | 
गशिकाएँ, जो उन दिनों अपनी विद्या, कला और रसिकताके कारण सम्मानकी 
इृष्टिसे देखी जाती थीं, बागरिकोंके घरपर होनेवाली गोष्ठियोंगमे निमन्त्रित होकर 
श्राती थीं और सिफ नुत्य-गीतसे ही नहीं, बहुविध काव्य-समस्याएँ, मानसी काव्य- 
क्रिया, पुस्तक-बाचन, दुर्वाचक योग, देश-मापा-विज्ञन, छुन्द, नाटक आख्यान, 
आख्यायिकासम्बन्धी आलोचनाओं आर रसालापोंसे भी नागरिकोंका मनोंविनोद 
किया करती थीं | भातके नाटकों, तथा ललितविस्तर आदि बौद्ध काव्याँसे पता चलता 
है' कि ये गोप्टियाँ उन दिनों बहुत प्रचलित थीं और रईसीका आवश्यक अंग मानी 
जाती थीं। यह जरूर है कि कभी-कभी लोगोंमें इस प्रकारकों गोष्ठियोंके विषय 
निन्‍्दा भी होती थी | वाह्यायनने भले आदमियोंकों विन्दित गोष्डियोंमें जानेका 
'नियेध किया है ( प्ृ० ५८-५६ ) | इन गोप्ठियोंके समान ही एक और सभा गाग- 
रिकोंकी बेणा करती थी, जिसे वात्स्यायननें आपानक कहा हैं। इपमें मद्य-पानकी 
व्यवस्था होती थी, पर हमारे विषयसे उसका वृरका ही सम्बस्ध है। दो ओर 
सभाएँ---उद्यान-यात्रा ओर समस्याक्षीड़ा कामसूज्सें बताई गई हैं, जिनकी खर्चा 
यहाँ नहीं करेंगे | ग्रशोकके शिलालेखोंसे स्पष्ट है कि ऐसे समाज भद्रसमाजरम बहुत 
हीन समझे जाते थे और राजा उनके आ्रयोजकोंकी दर्ड दिया करता था। ये विक्वत 
झंचिके प्रचारक थे । 


४६--स्थायी रंगशाला और समा 


बहुत पुराने जमानेसे ही संगीत, अभिनय और काव्यालापके लिये स्थायी 
समाओोंकी व्यवस्था हुआ करती थी | संगीत-रत्ताकर एक बहुत परबर्ती ग्रंथ हे | यह 
प्रधान रूपसे संगीत शास्त्रकी व्याख्या करनेके उद्देश्यसे लिखा गया था । यद्यपि यह 
ग्रंथ बहुत बादका है तथापि इसमें प्रोाचीनकालकी परम्पराएं भी सुरक्षित हैँ | इस 
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पुस्तकर्म संगीतके आयोजनके लिये स्थापित समाका बड़ा भव्य वर्णन दिया हुआ 
है | इसे ग्रंथकारने रगशाला नाम दिया है | 
इस संगीत-रत्ताकर ( १३४१-१३६० ) में रलस्तम्म-विभूषित पुष्प-प्रकर- 
शोमभित नाना विवान-सम्पन्त अत्यन्त समृद्धिशाली रंगशालाका उल्लेख है। इसके 
बीचमें सिंदासनपर सभापति बैठा करते थे । इस सभापतिम सभी प्रकारकी कला-मर्म- 
शंता और विवेकशीलताका होना आवश्यक माना गया है| समापतिकी बाई ओर 
अन्तःपुरकी देवियोंके लिये और दाहिवी ओर प्रधान अमात्यादिके लिये स्थान नियत 
हुआ करते थे | इन प्रधानोंके पीले कोशाध्यक्ष और श्रन्याग्य करणाधिप या श्रफसर 
रहा करते और इनके निकट ही लोक-वेदके विचन्षुणु विद्वान, कवि शोर रसिक जन 
बेटा करते थे | बड़े-बड़े ज्योतिषी औ्रोर वेद्योंका आसन विद्वानोंगें हुआ करता था। 
इसी शोर मन्त्रिमण्डली बेठती थी | बाई ओर अन्तःपुरिकाश्रोंकी मंडली बेठा करती 
थी | समापतिके पीछे रूप-योवन-संभारशालिनी चार-चामर-धारिणी स्थियाँ धीरे- 
धीरे चेंबर डुलाया करती थीं, जो अपने कंकण-संकारणे दशेकोंका चित्त मोहती रहती 
थीं | सामनेकी बाई और कथक, वन्‍्दी झोर कलावंत श्रादि रहा करते थे। समाकी 
शान्ति-रज्षाके लिये दक्ष वेत्रधर भी तैयार रहते थे । 
राजशेखरने का्यमीमांसामें एक और ग्रंकारकी समाका विधान किया हें, 
जो मनोर॑ंजक हे । इसके अनुसार राजाके काव्य-साहित्यादिकी च्ाके लिये जो सभा- 
मंडप होगा, उसमें सोलह खंभे, चार द्वार भर द्राठ अारियाँ होंगी । राजाका 
ब्रीड्ा-यह इसीसे सा हुआ होगा । इसके बीचर्म चार खम्मोंकों छोड़कर हाथ- 
भर छँवा एक चबूतरा होगा झोर उसके ऊपर एक मणिजटित वेदिका । इसीपर 
राजाका आसन होगा। इसके उत्तरकों शोर सस्कृत भाषाके कवि बेठेंगे । यदि एक 
ही श्राइमी कई भाषाओंमे कबित् करता हो, तो जिस भाषामें झधिक प्रवीण हो 
उसी भाषाका कवि माना जायगा । जो कई भाषाओोंगे बराबर प्रवीण हो, वह 
जहाँ चाहे उठकर बेठ सकता है | संस्कृत कवियोंके पीछे बेदिक, दाशशनिक, पौराणिक 
स्म्रति-शास्त्री, वेद, ज्योतिषी आदिका स्थान होंगा | पूवकी ओर प्राकृत भाषाके 
कवि शोर उनके पीछे नट, नर्तक, गायक, बादक, बाग्जीवन, कुशीलव, ताल्लाबचर 
आदि रहेंगे। पश्चिमकी और श्रपश्नंश भाषाके कवि और उन्तके पीछे चित्रकार, 
लेपकार, मशिकार, जोहरी, सुनार, बढुई, तोशार आदिका स्थाम द्ोगा । दक्षिण 
शोर पैशायी भाषाके कवि होंगे श्र उनके पोछे बेश्य, वेदथा-जाग पट, रस्सोपर 
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नाचने बाले नट, जादूगर, जध्मक, पहलवान, सिपाही आदिका स्थान निर्दिष्ट 
रहेगा । इस विवरणसे ही प्रकट है कि राजशेखरकी वनाई हुई यह सभा मुख्यतः 
कवि-सभा है, यद्यपि नाचने-गानेवालोंकी उपस्थितिसे अनुमाव होता हे कि इस 
प्रकारकी समामें अवसर विशेषपर गान वाद्य और दृत्यका भी आयोजन हो 
सकता था | 

जो संगीत-मवन स्थायी हुआ करते थे, उनके स्थानपर मृढंग-स्थापनकी जागहें 
बनी होती थीं। कादम्बरीमें एक जगह इस प्रकारकी उपमा दी गई हैं, जिससे 
इस व्यवस्थाका पता चलता हैं. 'सबल्जीतमवनमिवानेकस्थानस्थापितम्दद्धम ।' यह 
मृदज्न उन दिनोंकी सद्भीवकी मजलिसका अष्वन्त आवश्यक उपादान था | कालिदासने 
सड्ीत ग्रेसंसग उठते हो 'प्रसक्तसंगीतमृटठ गंधोप! कहकर इस बातकी ओर इंगित 
किया है । 


४७--गशिका 


इन समाश्रोंमें गशिकाका आजा एक विशेष आकर्षक व्यापार था। यहाँ 
यह स्पष्ट समझ जाना चाहिए कि गणिका यद्यपि बारांगना ही हुथा करती थीं, 
तथापि कामसूज्से जान पड़ता हो कि वह साधारण वेश्याश्रोंसे कहीं अधिक सभ्मान- 
का पात्र मानी जाती थी | वेश्याश्रोंमि जो सबसे सुन्दरी ओर ग़ुणवती होती थी, 
उसे हो 'गणिका” की श्राज्या मिलती थी | राजा लोग उसका सम्मान करते थै--- 
आमभिरम्युक्छिता वेश्या शीलरुपगुणान्विता | 
लगते गणिकाशब्द स्थान ज्ञ जनसं्साद | 
पृजिता च॑ सदा राश गुणवद्धिश्व संस्घुता। 
प्राथनीयामिगम्या च लक्ष्भूता व जायते | 
( नाय्यशास्त्रमँ गणिकाके गुण ४० ३६७ ) 
ललितविस्तरमें राजकुमारीकों गणिकाके स्षमान शास्त्रज्ञा बताया गया है 
( शास्ले विधिजकुशला गशिका यथैव ) ) ये गणिकाएँ, शास्त्रकी जानकार और कविं- 
व्वकी रसिका हुआ करती थीं। राजशेखरने काव्य-मीमांसाम इस बातकों सिद्ध' करना 
चाहा हे कि पुरुषके समान स्त्रियाँ भी कवि हों सकती हैं और प्रमाणस्वरूप वे 


पट 


कहते हैं कि सुना जाता है कि प्राचीन कालमैं बहुत-ती गणिकाएँ और राजदुद्विताएँ: 
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बहुत उत्तम कवि हो गई हैं | इन गशिकाओंकी पुत्रियोंकों नागरकजनके पुत्रौके साथ 
पढ़नेका श्रधिकार था। गणिका वस्तुत: समस्त गण (या राष्ट्र) की सम्पत्ति मानी जाती 
थी ओर वोद्ध साहित्यसे इस बातका प्रमाण खोजा जा सकता है कि बह समस्त 
समाजके गवंकी वस्तु समभी जाती थी । संस्कृतके नाटकमें उसे नगरओी कहा गया 
हं । मच्छुकटिक नांटकर्स वसन्तसेना नामक एक ऐसी ही गशिकाका प्रेम-बृत्तान्त 
चित्रित किया गया है | सारे नाटकर्मे एक जगह मी वसनन्‍्तसेनाका नाम लघ्ु॒भावसे 
नहीं लिया गया। श्रदालतके प्रधान ग्रधिकरणिकसे लेकर कायस्थतक उसके-प्रति 
अत्यन्त सम्मानका भाव प्रकट करते हैं | उसकी बृूद्धा माता जब गवाही देनेके लिये 
गआ्राती हे, तो उसे अधिकरणिक भी आया! कहकर सम्बोधन करते हैँ | इन सब 
बातोंसे जान पड़ता हे कि अत्यन्त प्राचीन कालमें गणिका यथे्ट सम्मानीया मानी 
जाती थी । वेशालीकी श्रम्बपालिका गणिका समस्त नगरीके भ्रभिमानकी वस्तु थी। 
गणिकाके सम्मानका अन्दाजा मृच्छुकटिककी इस कथासे भी लग सकता हे कि राज्य- 
की शोरसे जब सब गाड़ियोंकी तलाशी करनेकी कठोर थाज्ञा थी, तव भी पुलिसके 
सिपादियोंमेंसे किसी-किसीने सिर्फ यह जानकर ही चारुदत्तकी गाड़ीकी तलाशी नहीं 
ली कि उसमें वसन्तसेना थी। आजके जमानेमें और गाड़ियाँ चाह छोड़ दी जातीं, 
. पर यारविलासिनीकी गाड़ीकी तल्लाशी जरूर ली जाती | पर बादसे गश-राज्योके उठ 
जानेके बादसे गशिकाका सम्मान भी जाता रहा | परवर्ती कालमें ठीक इसी सम्मान 
और शादरकी अभिकारिणी वारवनिताका उब्लेख नहीं मिल्नता | गण-राज्योंके साथ 
जो गशिकाका सम्बन्ध था, बह मनुके उस एक साथ कहे हुए. निषेध' वाक्यसे भी 
ज्ञाना जाता है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मणकों गणान्न और गशिकालन्न नहीं ग्रहण 
करना चाहिए. ( मनु० ४-२०९ )। 

परसु इस काव्य-नाटकके रोमांस-बहुल वातावरणमें गणिकाकी इतनी प्रशंसा 
देखकर यह नहीं समझाया चाहिये कि इस नारी जातिकी आक्मबंचना, अवभावना 
झोर गंजना एकदम नहीं थी। गणिकाएँ जितने भी आदरके साथ क्रीड़ाशालाश्रर्मि 
बुलाई जाती हों, वे नारीखके अपमावका ही प्रतीक बनी रहीं | कभी-कभी राजाओं 
ओर रइईसोकी झोरसे उनकी मर्यकर दुर्गति की जाती है । श्रंजनाकी दूसरी गुद्दामें 
एक अत्यन्त करण चिंत्र है जिसमें शास्त्रपणि। राजा क्रोध-कपायित नेत्रोंसे देखता 
हुआ एक नतंकीकों दंदे दे रहा है | हृतभगिनीकी संपूर्ण दीनता, लण्जा और ग्लानि 
चिन्रम साकार हो उठी हैं| पाँच स्त्ियाँ उसमें और हैं। सबकी सुद्राश्नो्में भय, 
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कातरता, दीनयाचना शोर विह्लता ऐसी चित्रित है कि सारा वातावरण कॉँपता-सा 
जान पडता हो। गणिकाकों प्रेम-प्रस्तावके टुकरानेका वैसा भयंकर परिणाम हों 
सकता है यह मच्छुकटिकके शकारके झ्ाचरणसे स्पष्ट हे और फिर विटोंकी उस बस्ती: 
में जो बंघुल? नामके भाग्यहीन बच्चे पेदा होते थे उनकी अ्रवस्था तो कल्पना की जा 
सकती है । इस शोभा ओर कल्ञाकी ज्योति-शिखासे पेदा होनेवाले कालिसखकी कहानी 


गोपनीय ही रखना ठीक है--अय्य पट: संबृत एवं शोमते [! 


भ८--अभिनेताओंकी सामाजिक मर्या 


गगिकाके अतिरिक्त जो स्त्री-पुरुपष श्राभिनय श्रादिका पेशा करते थे, वे समाजमें 
किस दृष्टिसे देखे जाते थे, इस विषय प्राचीन ग्रस्थेंमि दो तरहकी बातें पाई जाती 
हैं | धर्म-अन्थोंके शनुसा नेश्चित रूपसे उन्हें वहुत छँचा स्थान नहीं दिया 
गया | मनु० ( ८-६४ ) ओर याज्षवब्क्य ( २-७० ) ती उनकी दी हुईं गवाहीकों 
भी प्रामाणिक नहीं मानते | इसका कारण शायद यह है कि वे झत्यन्त कटे शोर 
बी माने जाते रहे होंगे । आायाजीव, रूपजीव शादि शब्दोंसि नटोंकी नि*ंश करनेये 
जान पड़ता हो कि ये शपनी पत्लियोंके रूपका व्यवसाय किया करतें थे | इस बातका 
समर्थन इस प्रकार भी होता हो कि महु॒ने नटीके साथ बलात्कार करनेंवालें व्यक्तिको 
कम दण्ड देनेका विभाव किया हैं ( मनु० ८-३१६२ )। स्मृति-प्रन्थोर्ग यह भी 
कहा गया है कि इनके हाथका अज्ञ अमोज्य है। इस प्रकार धर्मशास्पकी दृष्टिसे 
विचार किया जाय, तो नाचनेका पेशा बहुत निकुष्ट माना जाता था | जान पड़ता 
कि शर्म जब नास्यकला उन्नत नहीं हुईं थी और नठ लोग पुतलियोंकोीं नवाकर 
था इसी तरहके अन्य व्यवसायोंसे जीविका उपाजन करते थे, तबसे डी समाजम उनके 
प्रति एक अवज्ञाका माव रह गंगा था। पर जेसे-जेसे नाटकीय कला उत्क्कों प्राप्त 
करती गई वेंसे-बेसे इनकी सामाजिक मर्यादा भी झँली उठती गई | पर सब-मिलकर 
सम्ताजकी दृष्टिमे वे बहुत ऊँचे नहों उठे । 
नाथ्य-शास्त्रके युगमें मी इनकी सामाजिक मर्याठा गिर चुकी थी । भरत 
नाव्य-शास्त्रमें अभिनयकों बहुत महिमापुूर्ण बताया गया है और इस शास्त्रको 
लाय्यवेद” की मह्वपू् आख्या ढी गई हो। परन्तु फिर भी समाकार 'मरतपुर्ना! 
की. हीन सामाजिक मर्यादाके प्रति सचेत हैं | शास्में इसका कारण भी बताया गया 
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टटे ०-४७ )। एक बार भरतपुत्रों ( नहों ) ने ऋषियोंके अंगहारके अभि- 
नये अग्राह्म, दुराचारपूण, ग्राम्यधर्मप्रवतक, निष्ठुर और अप्रशस्त' काव्यकी 
याजना की थी ! इससे ऋषि लोग क्र छू हो गए ओर उन्होंने इनको भयंकर श्रमि- 
शाप दिया । उस रामय तक ये लोग “द्विज्र' थे। पर ऋषियोंने शाप दिया कि 
जकि तुमने हमारे चरित्रका विडग्बन किया हैं जो एकदम अनुचित हैं, अतएव 
तुम्हार बंशधर शुद्र हो जाएँगे, अन्रह्नचारी होंगे, ह््री-पुन्समेत नतक ओर 
उपाख्यानवान! होंगे । “उपाख्यानवान्‌! शूद्का एक अर्थ हैं स्तुतिगायक, खुशामदी 

चादकार ओर दूसरा अथ हैँ काम-विलास | इस प्रकार ऋषिशापसे ग्रमिशत्त भरत- 
परत शूद्र ओर अ्रत्रह्मचारी हुए। इस कथाकों यदि ऐतिहासिकताकी ओर घसीदा 
जाय तो इसका अर्थ यह हो सकता हैं कि पहले नोंकी सामाजिक मर्यादा अच्छी 
थी, पर जब इन्होंने ऋषियोंका भी 'कैरिकेचर” ( विडंबनम्‌ ) शुरू किया और कुछ 
उच्छ खल आचारणोॉका परिचय दिया तो समाजके नियामकोंने इनको मयांदा ह्वीच 
बना दी | कथा यद्द भी कहा गया हैं कि देववाओोंने बहुत प्रयत्न किया पर ऋषि 
लोगंने उनकी प्राथंनापर ध्यान नहीं दिया और इनकी मर्यादा हीन ही वी रही । 
भरतमुनिने आगे अपने “पुत्रों! को श्रभिनयक्ते पविन्न कार्यसे इस पापका प्रायश्रित्त 
करते रहनेकी सलाह दी हैं। स्पष्ट हें कि शास्त्रकारकों यह आशा नहीं थी कि 
झब इनकी मर्यादा ऊपर उठ सकती है। यद्यपि नाटकों, कांव्यों और कामशास्त्रीय 
ग्रम्थोंसे इनकी उच्चतर सामाजिक मर्यादाके प्रमाण संग्रह किए. जा सकते हैं, परन्तु 
समाजकी मनोभावनाकों समझनेके लिये इन ग्रन्थोंकी श्रपेज्ञा स्मृति-गन्‍्थोंकी गवाही, 
कहीं अ्रधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है | 


१६---ताएडव ओर लाध्य 


नाटयशास्त्रम दो प्रकारके नाचोंका विस्तृत उल्लेग हें, ताएडव और लास्य | 

ताण्डवके प्रसंगमें मुनियोंने मरतमुनिसे पश्न किया कि यह सृत्त ( ताण्डव ) किस- 

लिये भगवान शंकरने प्रवृत्त किया, ती मरतमुनिने उत्तर दिया था कि श्त्त किसी 

अर्थकी श्रपेक्षा नहीं रखता । यह शोमाके लिये प्रयुक्त होता है। खमावताः ही' 

ग्रायः लोग इसे पसन्द करते हैं और यह मंगलजञनक हे, इसीलिये शिवजीने इसे 
आए छ 
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अवर्तित किया । विवाह, जन्म, प्रमोद, अभ्युद्य आदिके उत्सवोंके आवसरपर यह 
विनोदजनक है, इसलिये भी इसका प्रवर्तन हुआ है ( नास्यशास्त्र, चौखंबा ) 
(४-२६०-३ )। इस वृक्तव्यले जान पड़ता हे कि विवाह आदिके अवसरोंपर जृत्त 
या ताण्डवका अ्रभिनय होता था | नास्यशास्त्रमें उत्तके आविभांवकी बड़ी मनोर॑जक 
फहानी दी हुई हे। ब्रह्माके अनुरोधपर नाना भूतगण-समाबुत हिमालयके प्रृष्ठपर 
शिवने सन्ध्याकालमें नावचना आरम्म किया। तण्ड नामक मुनिकों शिवनें उसी 
नाप्वकी विधि बताई थी । किस प्रकार हाथ और पैरके योगसे १०८ प्रंकारके करण 
होते हैं, दो करण ( अर्थात्‌ हाथ और पैरकी विशेष मंगियाँ ) मिलकर किस 
अकार द्तमातुका बनती है, फिर तीन करणोंसे कलापक, चारसे मएठन और पॉँलच 
करणुसे संघ्रातक बनता है । इनसे अधिक नो तक करणोंके संयोगले किस प्रकार 
अंगह्ार बनते हैं, इन वातोंकों विशद्‌ रूपसे समझाया | अंगहार दत्तके महत्वपूर्ण 
छंग हैं । ये बत्नीस प्रकारके बताए, गए हैं। इन भिन्‍न अंगहारोंके साथ चार सेवक 
हैं-पादरेचक, करिरेचक, कररेचक और कंठरेचक | जब शिव इन रेचकों 
और अंगहारोंके द्वारा अपना ग्त्त दिखला रहे थे, उसी समय पार्वती आमनदोल्लासमें 
शुकुमार भावसे नाच उठीं। पारवतीका यह नाच बत्त ( या उद्धत याच ) नहीं था, 
बल्कि तत्य ( सुकुमार नाच ) था। इसीको लास्य कहते हैं । एक और अवसर 
पर दक्षु-यक्ञ विध्यंसके समय सन्ध्याकालकों जब शिव नृत्त कर रहे थे, उस समय 
शिवके गण सृदज्ञ, भेरी, पटह, भाणड, डिंडिम, गोमुख, पणुव, ददु'र आदि 
खआातोद्य बाजे बज रहे थे, शिवने आनम्दोछासमें समस्त अड्भहारोंके नाना भाँतिके 
प्रयोगसे लय और तालके अनुकूल दृत्य किया | देंब-देवियाँ और शिवक्के गणु इस 
खबसरपर चूके नहीं । डमख बजाकर प्रमतमावसे नर्तम्रान शंकरकी विविध 
भंगियोंकों अर्थात्‌ विविध अ्रंगहारोंके पिण्डीभूत बंधविशेषकों---पिशिडयोकी-- 
उन्होंने याद रखा । ये पिण्डियाँ उव-उन देवताओंके नामपर प्रसिद्ध हुई, जिन्होंने 
उन्हें देखा था । तबसे किसी उत्सव और शआमोदी अवसरपर इस प्रांगल्यजनक 
सत्तका प्रयोग होता थ्रा रहा है । ग्राचीन मारतीय रंगशालामें उन दिनों ज्त्त या 
ताण्डव शत्यकां बड़ा प्रचलन था। अनेक प्राचीन मन्दिरोंपर मिन्न-सिन्‍्न करण और 
ग्रंगहारोंके चित्र उत्कीण हैं। नाख्यशास्त्रके चतुर्थ अध्यायमें विस्तृत रूपसे इसके 
प्रयोगकी बात बताई गई है | । ' 
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सबसे पहले ब्राह्मण लोग कुतप नामक वाद्यविन्यास विधिपूवक कर लेते थे 
फिर भाण्ठ वाद्यके बजानेबालोंके साथ नतंकी प्रवेश करती थी, उसकी अंजलिमें पुष्प 
होते थे। एक विशेष प्रकारकी नृत्य-भंगीसे वह रंग-स्थलपर पृुष्पोपहाार रखती थी । 
फिर देवताओंकों विशेष भंगीसे नमस्कार करके वह अमिनय आरम्म करती थी। 
जब वह गानेके साथ अमिनय करती थी, तव बाजा बजना बन्द रहता था और जब 
बह अंगहारका प्रयोग करने लगती थी, तब वाद्य भी बजने लगते थ | इस प्रकार 
गीत झौर नृत्यके पश्चात्‌ नत॑की रंगशालासे बाहर निकलती थी और फिर इसी 
विधानसे श्रन्यान्य नर्तकियाँ रंगभूमिमें पदा्पण करती थीं ओर बारी-बारीसे पिंडी- 
बंधोका अभिनय करती थीं (चा० शा० ४, २६६-७७ ) | 

प्राचीन साहित्यमें इस मनोहर वत्य अभिनयके अ्रनेक उल्लेख हैं। यहाँपर 
एकका उल्लेख किया जा रहा है, जो कालिदासकी सरस लेखनीसे निकला हैं | यह 
चित्र इतना भावब्यंजक और सरस हे कि उसपर विशेष टीका करना अनुचित जान 
पड़ता है । मालविकाभिमित्र नाटकमें दो तत्याचार्येमिं अपनी कला-चातुरीके सम्बन्धमें 
तनातनी होती है | यह तय पाता है कि अपनी-अपनी शिष्याओंका अभिनय दोनों 
दिखाएँ और अपक्षुपातिनी भगवती कौशिकी, दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है इस बातका निर्णय 
करें | दोनों आचार्य राजी हो गए । मदंग बज उठा। प्रेज्ञागारम दर्शकंगण यथास्थान 
बैठ गए.। मिन्नुणीकी अ्रतुमतिसे रानीकी परिचारिका मालविकाके शिक्षुक आचार्य 
गणुदास यबनिकाके अन्तरालसे सुस॒ज्जिता शिष्या ( मालविका ) को रंगभूमिमें ले 
आए | यह पहले ही स्थिर हो गया था कि घलित नृत्य--जिसमें अभिनेता दृशरेकी 
भूमिका उतरकर अपने ही मनोभाव व्यक्त करता है--के साथ होनेवाले 
अभिनयकोीं दिखाया जाएगा। मालबिकाने गान शुरू किया। मर्म यह था कि 
दुर्लभ जनके प्रति प्रेमपरबशा प्रेमिकाका लित एक बार पीड़ासे भर उठ्ता है, ओर 
फिर आशासे उल्लसित हो उठ्ता है, बहुत दिनोंके बाद फिर उसी प्रियतमको देखकर 
उसीकी और वह आँखें बिल्लाए, है। भाव मालविकाके सीधे हृदयसे निकले थे, कर्ठ 
उसका करण था | उसके अतुलनीय सीन्दर्य, अभिनयव्यंजित अंगसोष्ठव, शत्यकी 
हि , ॥ हो: कंठके मधुर संगीत राजा और प्रेद्षकगण मस्त्र-मुग्धसे हो रहे। 
कवियों या ४) «मं मालविका पर्देकी ओर जाने लगी, तो विदूषकने किसी बहाने 





60 *| 


उसे रोका | वह ठिठककर खड़ी हो .गई--उसका कार्यों हाथ कटिदेशपर विन्यस्त था, 
उसका वंकण कलाईपर सरक आया था, दाहिना हाथ शिथिल श्यामा लताकें समान 
सीधा भूल पड़ा था, झुकी हुई दृष्टि पादपर अड़ी हुई थी, जहाँ पैरके अँगूठे फरशपर 
बिछे हुए पथ्पोंकीं धीरे-धीरे सरका रहे थे आर कमनीय देहलता नत्य-मंगीसे इंपदुन्नीत 
थी--मालविका ठीक उसी श्रकार खड़ी हुईं, जिस सोंप्टवके साथ देह-विन्यास करके 
अभिनेत्रीको रंगभृमिमें खड़ा होना उचित था। 
वा सन्धिस्तिमितवल्यं न्यस्य हस्तं नितम्त्न 
कत्वा श्यामाविटपिसध्श स्ल्तमुक्त द्वितीयम | 
पादांग्रप्णलुलितकुसमे. कुद्धिमि. पातिताज्न 
सत्यादस्याः स्थितमतितरां कान्तमृज्वायताक्षम । 
परित्राजिका कौशिकीने दाद दी--अभिनय बिल्कुल निर्दोष है | बिना बोले 
भी अभिनयका भाव स्पष्ट ही प्रकाशित हुआ हैं, अंगविद्षेप बहुत सुन्दर और 
चातुरी-पूर्ण हुआ दे ! जिस-जिस रसका अभिनय हुआ हैं, उस-उस रखें तन्‍्मयता 
स्पष्ट लक्षित हुई है। भाव चेषट्टा सजीब होकर स्पष्ट हुई ६, माल्वविकानें बल्लपू्वक 
खन्‍्य विषयोसि हमार चित्तकों अभिनयकी ओर खीच लिया है-- 
अंगेरतर्निहितवचनेः सूचितः सम्यग्थः, 
पादन्‍्यासों लयमनुगतस्तन्मयत्व रसेधु | 
शाखायोनिम्र दुरभिनयस्तदविकल्पानुवत्तों , 
भावों भाव॑ लुदति विषयाद्रागबंध: स एच | 
इस एलोकर्मे कालिदासने उस युगके ग्रभिनयका सजीव आदश अंकित किया है | 


६?---अभिनयके चार अंग 


यह सममना भूल हैं कि अ्मिनयमें केवल अंगोंकी विशेष प्रकारकी भंगिमाएँ 
ही प्रधान स्थान अधिकार करती थीं | अमिनयके चारों अ्रंगों अर्थात्‌ आंगिक, वाबिक, 
आहाय और साह्विक--पर समान भावसे जोर दिया जाता था। आंगिक श्रर्थातू देह- 
सम्बन्धी अभिनय उन दिनों चरम उत्कर्षपर था । इसमें देह मुख और चेशके अभिनय 
शामिल थे | सिर, हाथ, कटि, वक्त, पछ्व और पैर इन अंगोंके सेकड़ों प्रकारके 
आभिनय नाथ्यशास्त्र और अमिनयदर्पण आदि ग्रंथोंमे गिनाए गए है | नाट्यशास्त्र्मं 
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विस्तारपूर्वक ब्ताया गया है कि किस अंग या उपांगके अभिनयक्ा क्या बिनियोग है, 
अर्थात्‌ वह किस अवसरपर अ्रमिनीत हो सकता है | फिर नाना प्रकारके घूमकर नाची 
बानेवाली भंगिमाओंका भी विश्तारपूव क विवेचन किया गया हैं। फिर बाचिक 
अर्थात्‌ बचनसंबन्धी अ्रमिनयकों भी उपेक्षणीय नहीं समझा जाता था| नाख्य- 
शास्त्र कहा गया है ( १५-२ ) कि वचनका अ्रमिनय बहुत सावधानीसे करना 
चाहिए, क्योंकि यह नाय्यका शरीर है, शरीर और पोशाकके अभिनय वावयार्थकों 
ही व्यंजित करते हैं। उपयुक्त स्थलोपर उपयुक्त यति और काकु देकर बोलना, नाम 

आश्यात-निपात-उपतर्ग-समास-तद्धित-विभक्ति-संधि आदिको ठीक-ठीक प्रकट करना, 
छंदोंकों उचित ढंगसे पढ़ सकना, शब्दोंके पत्येक स्वर और व्यंजनकों उपयुक्त रीतिसे 
उच्चारणु कर सकना, इत्यादि बातें अमिनयका प्रधान अंग मानी जाती थीं । परन्तु 
यही सब कुछ नहीं था| केवल शारीरिक और वाचिक अभिनय भी अ्रपूर्ण माने 
जाते थे। अहार्य या वस्त्रालंकारोंकी उपयुक्त स्वता भी अमिनयका ही अंग समझी 
जाती थी। यह चार प्रकारकी होती थी--पुस्त, अलंकार, अंगरचना और संजीव: | 
नाटकके स्टेजकोीं आ्जके समान (रियलिस्टिक! बनानेका ऐसा पागलपन तो नहीं था, 
परस्ु पहाड़, रथ, विमान आदिकों कुछ यथार्थताका रूप देनेके लिये तीन प्रकारके 
पुस्त व्यवद्डत होते थे । वे या तो बॉस या सरकंडेसे बने होते थे, जिनपर कपड़ा था 
तअमझ् चढ़ा दिया जाता था, या फिर यंत्रादिकी सहायतांसे फर्जी बना लिए जाते थे, 
या फिर अभिनेता इस बातकी चेष्टा करता था, जिससे उब वस्तुओंका बोध प्रेशञककों 
हो जाता था (२३, ५-७) । इन्हें क्रमशः संधिम, व्याजिम और चेष्टिम पुस्त कहते 
थे | अलंकार विविध प्रकारके मात्य, आभरणु, वस्म आदिकी गणना होती थी | 
अंग-रचनाम पुरुषों शोर स्जियोंके बहुविध वेष-विन्यास शामिल थें। प्राणियोंके 
प्रवेशकी संजीव कहते थे ((२३-१४२ ) परन्तु इन तीनों प्रकारके अभिनयींते कहीं 
अधिक महत्त्वपूर्ण अभिनय साह्विक था। मिन्न-मिन्न रखों ओर सावोके अमिनयमें 
अभिनेता या अभिमेत्रीफी वास्तविक परीक्षा होती थी। नास्यशास्त्रने जोर देकर 
कहा है कि सत्वमें ही नाथ्य प्रतिष्ठित है (२४-१) । सत्वकी श्रधिकता, समानता 
और म्यूनतासे वाटक ओष्ठ, मध्यम या निकृष्ट हो जाता है ( २४-२ )। यह सत्य 
अव्यक्त रूप है, भाव और रसके आश्रयपर है, इसके अमिनयर्मे रोमांच अभु आदि: 
का यथास्थान और यथारस प्रयोग अभीष्ठ है। 
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६२--माटकके आस्म्भमें 


जब कोई नाटक खेला जानिवाला होता था तो उसके आरम्भ एक बहुत 
आइम्बरपूर्ण विधिका अनुछ्ठान किया जाता था। इसे पूर्वरंग या नाटक आस्म्म 
होनेके पहलेको क्रिया कहते थे | पहले नगाड़ा बजाकर नाटक आरम्भ होनेकी 
सूचना दी जाती थी, फिर गायक और बादक लोग रंगमूमिमें आकर यथास्थान 
बंठ जाते थे, कोरस आरस्म होता था, मदंग, बेणु, बीणा आदि वाद्य नतकोंके 
नूपुर-मंकारके साथ बज उठते थे और इन कार्योके बाद नाटकका उत्थापन होंता 
था । परिडतोमं यहाँ तककी क्रियामें मतभेद हे कि वे पर्देके पीछे होती थीं या 
बाहर | पर चूँकि शुरूमें ही अवतरण नामक क्रियाका उल्लेख है, इससे जान 
पड़ता है कि ये पर्देके पीछे न हो वास्तव रज्जमूमिमें होते थे। फिर सूत्नधारका 
प्रवेश होता था, उसके एक पाएवमें भद्धारमें जल लिए. हुए. एक भ्रज्ञारचर होता 
था और दूसरी ओर जर्जर ( ध्वजा ) लिए हुए दूसरा जज॑र-धर। इन दोनों 
पारिपा््िविंकोंके साथ सूत्नधार पाँच पण आगे बढ़ आता था। जद्देश्य बह्माकी 
पूजा होता था। यह पाँच पग बढ़ना मामूली बढ़ना नहीं हे, इसके लिए. एक 
विशेष प्रकारकी अमिनय-मंगी होती थी। फिर वह (सूज़धार ) भ्रज्ञारसे जल 
लेकर आचमन प्रोक्षणादिते पवित्र हो लेता था । वह एक विशेष आइम्बरपूर्ण 
अमिनय-भज्जीसे विश्यको जजेर करनेवाले जजेर ( ध्यज ) को उत्तोित करता था और 
मिन्‍्न-मिन्‍न देवताओंकों प्रणाम करता था। बह दाहिने पेंरके अमिनयसे शिवकों 
ओर बाम पढके अमिनयसे विष्णुकी नमस्कार करता था। पहला पुरुषका और 
दूसरा स्त्रीका पद समझा जाता था| एक नपुंसक पद भी होता था, जब कि दाहिने 
पेरकी नाभि तक उतत्तिस कर लिया जाता था । इस भज्जीसे वह बह्मकों प्रणाम 
करता था। फिर विधिपृबंक चार प्रकारके पुष्पोंसे वह जजरकी पूजा करता था। 
बह वाद्य-यन्त्रोंकी भी पूजा करता था और तब नान्दी पाठ होंता था। वह सर्वदेबता 
और ब्राह्मणोंकों नमस्कार करता था, देबताओंसे कल्याणुकी प्रार्थना करता था, 
राजाकी बिजय-कामना प्रकट करता था, दर्शकोंकी धर्मबृद्धि होनेकी शुभाकांक्षा प्रकक 
करता था, कवि ( नाटककार ) को यश मिले और उसकी धर्मबृद्धि हो, ऐसी परर्थना 
करता था, और अच्तमे अपनी यह शुभकामना भी प्रकट करता था कि इस पूजासे 
समस्त देवता प्रसन्न हों। अत्येक शुभाकाँच्ञाकी समाप्तिपर पारिपाश्विक लोंग ऐसा 
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ही हो! ( एयमस्तु ) कहकर प्रतिबचन देते थे ओर नान्‍दी पाठ समाप्त होता था। 
फिर शुध्कावक्ृशा विधिके बाद वह एक ऐसा श्लोक पाठ करता था, जिसमें झ्वसरके 
अनुकूल बातें होती थीं, अर्थात्‌ वह या तो जिस देवताकी विशेष पूजाके अवसरपर 
नाटक खेला जा रहा था, उस देवताकी स्व॒तिका श्लोक होता था, या फिर जिस 
राजाके उत्सवपर श्रमिनय हो रहा है उसकी स्तुतिका। था फिर वह अक्याकी 
खुतिका पाठ करता था | फिर जर्जरके सम्मानके लिए. मी वह एक इलोक पढ़ता 
था और फिर चारी दृत्य शुरू होता था। इसकी विस्तृत व्याख्या और विधि 
नाय्यशास्त्रके ग्यारहवें अध्यायम दी हुई है | यह चारीका प्रयोग पावतीकी प्रीति 
उद्देश्यसे किया जाता था । क्योंकि पूर्वकालमें कभी शिवने इस विशेष मंगीसे ही 
पाबतीके साथ क्रोड़ा की थी | इस सबिलास अंगविशेश्टिटरूप प्वारीके बाद 
महावारीका विधान भी नास्यशास््रमें दिया हुआ है। इस समय सूत्रधार जजर या 
ध्वजाकों पारिपा्शिकोंफे हाथमें दे देता था | फिर भूतगरणकी प्रीतिके लिए ताएडबका 
भी विधान है | फिर विदृषक आकर कुछ ऐसी ऊललजुलूल बातें करता था, जिससे 
सूत्रधारक चेहरेपर स्मित-हास्य छा जाता था ओर फिर प्रोचनना होती' थी, जिसमें 
नाटकके विषय-बस्तु अर्थात्‌ किसकी कोन-सी जीत या हारकी कद्दानी अभिनीति होने- 
बाली हैं, ये सब बातें बता दी जाती थीं, और अरब वास्तविक नाटक शुरू होता 
था। शास्तमें ऊपरकी कही बातें विस्तारपृर्वक कही गई हैं । परन्तु साथ ही यह 
“मी कहा गया है कि इस क्रियाकों संक्तेपमें मी किया जा सकता हैं। शोर यदि 
इच्छा हो तो और मी विस्तारपूर्वक करनेका निर्देश देनेमें भी शास्त्र चूकता नहीं । 
छपर बताई हुईं क्रियाओंके प्रयोगसे यह विश्वास किया जाता था 'कि अप्सराएँ, 
गन्धव, देत्य, दानव, राज्युस, गुहाक, यक्षु तथा अम्यान्य देवगण और रुद्वंगणश 
प्रसन्न होते हैं और नाटक निर्विन्न सम्ताप्त होता है। नास्यशास्त्रके बादके इसी 
विषयके लक्षशथन्थोंमें यह विधि इतनी विस्तारपूर्वक नहीं कही गई हैं| दशरूपक, 
साहित्यदर्षण आदियें तो बहुत संक्षेपम इसकी चर्चा भर कर दी गई हैं | इस बातसे 
यह अनुमान होता है कि बादकी इतमे विश्तार ओर आडम्बरके साथ यह क्रिया 
नहीं होती होगीं। विश्वनाथके साहित्यदर्पएसे तो इतना स्पष्ट ही हो जाता है कि 
उनके जमानेमें इतनी विस्तृत क्रिया नहीं होती थी | जो हो, सन्‌ इसवीके पहले 
आर पहद्टे। घादम मी इस टकारदी विधि रही जरूर है । 
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5३--अभिनेताओंक विवाद 


कभी-कमी ग्मिनेताओंम अपने-अपने अभिनय-कौशलकी उत्कृष्ठताके सम्बन्धमें 
कलह उपस्थित हो जाता था । साधारण॒तः यह विवाद दो श्रेणीके होते थे शास्त्रीय 
और लौकिक | शास्त्रीय विवादका एक सरल उदाहरण कालिदासके मालवबिका 
मिमित्रमें है। इसकी चर्चा हम अन्यत्र कर आए हैं। इसमें रस, भाव, अभिनय- 
भंमिमा, म॒द्राएँ, चारियाँ आदि विचारणीय होती थीं | कुछ दूसरें विवाद ऐसे होते 
थे जिनमें लोक-जोवनकी लेष्राओंके उपस्थापनपर मतभेद हुआ करता था। उस 
सप्य राजा प्राश्निक नियक्त करता था । प्राश्निकके लक्षण नास्यशास्त्रंम दिए हुए, 
हैं। यदि बैदिक क्रिया-कलाप-विधयक कोई विवाद होता था तो यज्ञविद्‌ कर्मकाणडी 
निर्णायक ( प्राश्निक ) नियुक्त होता था| यदि नाचकी भंगीमें विवाद हुआ तो 
नतक निर्णायक होता था; इसी प्रकार छुल्के मामलेम छुम्दोंबिद, पाठ-विस्तारके 
मामल्ेमें बेयाकरण, राजकीय विभव था राजकीय अन्तःपुरका आचरण या राजकीय 
आध्रगाका विषय हो तो राजा स्वये निशशायक होता थां। नाटकीय सोष्ठबका 
मामला होता था तो राजकीय दरबारके अच्छे वक्ता बुलाएं जाते थे। प्रशामकी 
प्रंगिमा, आकृति और उसकी चेष्टाएँ, वस्त्र और आमरणुकी योजना और नेपथ्य- 
रचनाके धसंगर्म जिभ्रकारोंकों निर्शायक्त बनाया जाता था और स्त्री-पुरुपके परस्पर 
आकर्षएवाले मामलोंगे गशिकाएँ उत्तम निर्णायक समझी जाती थीं। भत्यके 
आचरणुके विधयर्मं बिवाद उपस्थित हुआ तो राजाके भरत्य प्राश्निक ढोते थे । 
( २७-४६ ३-६७ ) अवश्य ही जत्र शास्त्रीय विवाद उपस्थित हो जाता था तो शास्त्रके 
आानकारोंकी गियुक्ति होती थी | 


६४----नाटकोंके भेद 


अभिनीयमान नाटकोंमें सब प्रकारके मनोरजक और रसोह्ीपक रूपक होते थे । 
आक्ार, बीर या करुण्रसप्रधान ऐतिहासिक “नाटक,? नागरिक रईसीकी कवि 
कहिपत प्रेम-कथाओंके प्रकरण,” धू्तों और बुष्टोंका हास्यो्तेजक उपस्थापन्-मूलक 
प्राण, स्त्रीहदीन, वीरस्सप्रधान एकांकी व्यायोग,” और तीम अंकका 'समवकार, 
अयानक दृश्योंकी दिग्बानेवाला मूत-पेल पिशाचोका उपस्थापक “ह्विम,' स्वर्गीय 
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' ग्रेमिकाके लिए जूक पड़नेवाले प्रेमियोंकी सनसनी फेलानेबाली प्रातिद्रंद्िताबाला 
इंहामृग,! स्त्री-शोककी करुण-कथा-समस्वित एकांकी अंक, एक ही पात्रद्वार 
अभिनीयमान विनोद और शुज्ञार-पंधान वीथी, हँसानेवाला 'प्रहसन! श्राटि 
रूपक बहुत लोकप्रिय थे। फिर अहुत तरहके उपरूपक भी थे, जिनमे नाटिकाका ' 
प्रचलन सत्रसे अधिक था। यह स्थत्रोग्रैधान चार अंकका नाटक होता था और 
और इसका कायत्षेत्र साधारणतः राजकीय अ्न्तःपर तक ही सीमित था। ्रकरशिका 
सट्टकक ओर त्रोटक इसी भ्रेणीके हैँ । गोष्ठीमं नो दस पुरुष ओर पाँच या छ स्थ्रियाँ 
अभिनय फरती थीं, हल्लीशमें एक पुरुष कई स्ज्ियोंके साथ नृत्य करता था। इसी 
प्रकारके और ऋहुतसे छोटे-मोटे रूपकोंका श्रमिनय होता था। परवर्ती ग्रन्‍्थोंमें श्रद्गारह 
अकारके उपरूपक गिनाए गए हैँ । उपयुक्त उपरूपकोंके सिवा नास्यरासक हैं, 
प्रख्यान है, उल्लास्य है, काव्य हे, प्रेखण है, रासक हैं, संलापक है, भीगद्धित हैं, 
शिल्पक है, विल्ञासिका है, दुमल्लिका' हे, मांणिका है| अ्रवरजकी बात यह है कि 
इतने विशाल संस्कृत-साहित्यें इन उपरूपकोमिंसे अधिकांशकों उदाहरणखरूप 
समभनेके लिए. मी मुश्किलसे एकाध पुस्तक मिल पाती है। कमी-कभी तो एक 
भी नहीं मिलती | सम्भबतः ये लोकनाव्य रूपमें ही जीते हों | उदाहरणके लिये सम- 
बकार नामक रूपक---जिसमें देवासुर-संबर्ष ही बीज होता है; नायक प्रख्यात और 
उदात्त चरितका (असर १) होता है और जिसमें तीन प्रकारके प्रेम, तीन प्रकारके कपट 
तथा तीन प्रकारके विद्रव या उत्तेजनामूलक घटनाएँ हुआ करती हूँ; जिसमें बारह या 
श्रधिक अभिनेता हो सकते थे तथा जो लगभग सात सवा सात घण्टेस खेला जाता 
था--इसका पराना नमूना नहीं मिलता। वत्सराजका समुद्र-मंथन ( 
शताब्दी ) बहुत बाठकी रचना है और मासके “पंचविंश” नाटकके सपवकार होनेमें 
सन्देह प्रकट किया गया है। सात-सात घंटे तक चलनेवाले ऐसे पौराणिक वाटककों 
लोक-माथ्य समझना ही उच्चित जान पड़ता हैं। परवर्ती कालमें जब १ गर्मन्र बहुत 
उन्बत हों गया होगा और कालिदास जैसे कल्प कविके नाटक उपल्ृब्ध होने लगे , 
होंगे तो ये लम्बे नाटक उपरले स्तरके समाजर्म उपेक्चित हो. गए. होंगे। साधारण 

: भर थे लि हे प्र्पीयद सं होंगे और आजकलकी रामलीलासे पुराने लौकिक 
[ सकता है। इसी प्रकार ईहामूग डिम' आदिके भी 

7५ गारहवी शताब्दीके कवि वत्सराजने नाव्य तक्षणीका 

पं | उनके समवकारवी चचां ऊपर हो चुकी है। 
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उनका रुक्मिशीहरण? इंहामुगका उदाहरण हू । परन्तु पुराना उदाहरण नहीं 
मिलता । स्पष्ट हें कि शास्त्रकारने केवल पुस्तकी विद्याका ही विश्लेषण नहीं किया 
है बल्कि उन दिनों जितने प्रकारके नाटक श्र अमिनय प्रचलित थे सबका 
विश्लेषण किया है | परवर्ती शास्त्रकारोंकी दृष्टि इतनी उदार और व्यापक नहीं थी | 


६४---ऋतुसम्बन्धी उत्सव 


प्राचीन काव्यों, नाटकों, आख्यायिकाओं झार कथाश्रोंसे जान पड़ता हैं कि 
भारतवष ऋतु-सम्बन्धी उत्सवोंकों भल्नी भाँति मनाया करता था। इन उत्तसबोंमें हो 
बहुत प्रसिद्ध हैं---वसन्तोत्सव थ्रोर कौमुदीमहोत्सथ । पहला वसन्त ऋतुका उत्सव 
है और दूसरा शरद्‌ ऋतुका | मंस्कृतका शायद ही कोई उल्लेखयोग्य कबि हो 
जिसने किसी-न-किसी बहाने इन दो उत्सबोंकी चर्चा न की हो । वसम्तोत्सव्के 
विष्यर्म यह बात तो अधिक निश्चयके साथ कही जा सकती हैं। कालिदास जैसे 
कबिने अपने किसी प्रन्थमें बसन्‍्तका ओर उसके उत्सवका वर्णन करनेका मामूली 
मौका भी नहीं छोड़ा | मेघदूत वर्षाका काव्य हे, पर यक्षप्रियाके उद्यानका वर्णन 
करते समय प्रियाके चरणोंके आधातसे फूट उठनेवाले श्रशोक ओर मुखकी मदिरासे 
सिंचकर खिल उठनेवाले वकुलके बहाने कविने वहाँ भी वसन्तोत्सवकीं याद किया 
है । आगे चलकर हग देखेंगे कि यद अशोक और बकुलका दोहद उत्पन्न करना 
वसम्तोत्सवका एक प्रधान अंग था | 

वसन्तके कई उत्तव है। इनमें सुबसन्तक और मदनोत्सवका बणुंन सबसे 
ज्यादा आता है | किसी-किसी पण्डितने दोनोंकों एक उत्सव मानकर गलती की हे । 
वात्स्यायनके कामसूत्र यक्तुराजि, कोमुदीजागर झोर सुवसन्तक---ये तीनों उत्सव समस्या- 
क्रीड़ाके प्रसंगमें दिए. हुए: हैं झर्थात्‌ इन उत्सवोंकों नागरिक लोग एकन्न होकर 
मनाते थे | एक बहुत बादके श्राचाय यशोषघरने सुबसन्तकका अर्थ मदनोत्सव बताया 
है | उसीपरसे यह भ्रम परिडतोंमे फैल गया है। हम थागे घलकर देखेंगे कि 
सुबसन्तक वस्तृत: अलग उत्सव था और उसके मनानेकी विधि मी दूसरे प्रकारकी 
थीं। कामसून्रम होलिका नामक एक अन्य उत्सवका उल्लेख है जो श्राधुनिक होली 
के रूपमें अब भी जीवित है। प्राचीन ग्रन्थोंसे जान पड़ता है कि मदनोत्सव फाभुससे 
लेकर चैच्के महीने तक मनाया जाता था। इसके दो रूप होते थे, एक सावंजनिक 
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धूमधामका ओर दूसरा अ्रन्तःपुरिकाश्रोंके परस्पर बिनोद और कामदेवके पूजनका । 
इसके प्रथम रूपका वर्णन सुप्रेसिद्ध सम्राट्‌ हर्षदेवकी रलावलीमें इतने मनोहर और 
सजीव दंगसे अंकित है कि उस उत्सवका अन्दाजा लगानेके लिये उससे अधिक 
उपयोगी ओर कोई वर्णव नहीं हो सकता । इस सार्वजनिक धूमधामके अतिरिक्त 
इसका एक शान्त सहज रूप और भी था। उसका थोड़ा-ता आमास पाठकोंकों 
भवभूति जैसे कविकी शक्तिशाली लेखनीकी सहायतासे दिया जायगा। 


६६---संगीत 


संगीतका प्रचार इस देशमें बहुत पुराने जमानेसे हे। वेदिककालमें ही 
सात ख्रोंका विभाजन किया गया गया था, यद्यपि उनके नाम ठीक वही नहीं थे 
जो परवर्ती कालमें प्रथलित हो गए। वेदिक साहित्यमें दुदुमि, भूमिदु दुभि, 
जशाषाति आदि आतोद्य बाजे बन चुके थे और बीणा, काण्डबीणा आदि वीणा- 
'जातीय तंत्री यंत्र भी बन गए थे। रामायण और महामारतमें अ्रनेक वाद्ययंत्रोंके 
नाम आते हैं और सप्त स्वरों और बाईस श्रुतियोंकी चर्चा आती है। भरतके 
नाव्य-शास्त्रमें इसकी शास्त्रीय विवेचना मिलती है जो बहुत संक्षिप्त भी हे और 
अस्पष्ट भी | इस ग्रंथर्में स्वर, ग्राम, श्रुति, मूछना आदिकी व्याख्या है । रागका 
उल्लेख इस ग्रंथर्मं नहीं पाया जाता पर इसके ही समान शो “जाति? का व्यव- 
हार किया गाया है | संगीतकी जातियाँ झद्वारह बताई गई हैं। मतंग नामक 
झाचायका ब्रहद्देशी ग्रंथ प्रथम बार रागका उल्लेख करता है । अंथके नामसे ही 
स्पष्ट है कि मतंगके सामने देशी राग” पर्योप्त थे और वे संभवतः “शास्त्रीय” संगीत 
“जाति? से अलग दंगके थे | मतंग संभवत; सन्‌ ईसवीकी चोथी पांचवी शताब्दीमे 
हुए थे। उन्होंने देशी संगीतकी परिभाषा इस प्रकार की ऐ-स्त्रियाँ, बालक, गोपाल 
ओर ज्षितिपाल अपनी इच्छासे जिन गारनोंका गायन करते हैं---अर्थात्‌ किसी प्रकार 
की शास्त्रीय शिक्षाके बिना ही आनन्दोल्लासवश गाते हैं---वे देशी? कहलाते हैं--- 

अबलाबालगोपाले;. लितिपालैनिजेच्छुया । 
गीयते सानुरागेश स्वदेशे देशिरुच्यते | 

'राग'का परिचय कालिदासको मी था । क्योंकि 'तवास्मि गीतरागेणमें राग 

शब्दका व्यवहार लगभग आधुनिक शअ्र्थम ही हैं। कुछ लोग तो इस शलोकके. 


* 
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सारंगेशः पदका श्लिष्ट अर्थ करके यह भी बताना चाहते हैं कि सारंग रागका 
भी उन्हें परिचय था। यदि यह व्याख्या ठीक हो तो कालिदासके युगसे उन प्रधुख 
रागोंका श्रस्तित्व स्वीकार किया ज्ञा सकता हें जो बादमें बहुत प्रमुग्य होकर आए. 
हैं | पर इस व्याख्याके माननेमें कुछ ऐतिहासिक अड्चने बताई जाती है। १३वीं 
शताब्नीके शाज्वदेवने इन्हें 'अधुना प्रसिद्ध! कहा है | 


६७--- मदनोत्सव 


सम्राद श्री हर्षदेवके बिवरणसे जान पड़ता हो कि दोपहरके बाद सारा नगर 
मदनोत्सवके दिन पुरवासियोंकी करतल-ध्वनि, मधुर संगीत और मृदंगके मधुर भोले 
मुखरित हो उठता था, नगरके ल्लोग ( पार जन ) मदमत्त दो जाते थे। राजा 
अपने कँचे प्रासादकी सबसे उपरवाली चन्द्रशालामेँ बेठकर नगरवासियेकि आ्रमोद- 
अमोदकों देखा करते थे। नगरकी कामिनियाँ मधुपान करके ऐसी मववाली हो जाती 
थीं कि सामने जो कोई पुरुष पढ़ जाता उसपर पिचकारी ( शज्ञक )के जलकी' 
बौछार करने लगती थीं। बड़े-बड़े रास्तोंके चोराहे मल नामक वाजेफे गम्भीर 
ओष और च्वरीकी ध्यगिसे शब्दायमान हो उठते थे। देर-का-ढेर सुशन्धित अबीर 
दरों दिशाह्ोंमिं इतना उड़ता रहता था कि दिशाएँ रंगीन हो उठती थीं। जब 
नगरवासियोंका ग्रामोद पूरे चढ़ावपर आर जाता तो नगरीके सारे राजपथ कैशर- 
मिश्रित अबीरते इस प्रकार भर उठ्तें थे मानों उफ्ाकी छाया पड़ रही हो । लोगीके 
शगीरपर शीभायमान अलंकार और सिरपर पहने हुए अ्शोकके लाल फूल, इस 
लालयीले तीनर्यकों शोर भी अधिक बढ़ा देते थे। ऐसा जान पड़ता था कि 
नगरीकफे सभी लॉग समहरे रंगर्मे डुबों द्विए गए हैं। 
कीं: पिछातकौबै: कृतठिवसमुखें: कु कुमछोदगौरोः 
हेमालंकारभामिमरनमितशिखे: शेखर; कीकिरातें: । 
ण्घ्ा वेधामिलद्यस्वभवनविजिताशेषवितेशकोषा 
कोशाग्बी शातकु मद्रबलचितजनेवेकपीता बिभाति | 
(रत्ता०---१-११ ) 
राजकीय प्रासाद तथा अन्य समृद्विशाली मवर्नोंके सामनेवाले आंगनर्म निरन्तर 
-फब्बारा छूटा करता था, जिससे अपनी-अपनी पिचकारीमें जल अरनेकी होड़-सी 
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मप्यी रहती थीं। इस स्थानपर पॉरथुवर्तियोंके बराबर आते रहनेसे उनकी माँगके 
सिम्दूर्‌ और गालके अबीर भरते रहते थे, सारा आँगन लाल कीचड़से भर जाता 
था ओर फर्श सिखूरमय हो उठता था । 
चारायंत्रविमुक्तसन्ततपंयःपूरप्लुते. संत: 
सद्य; सास्रविभदंकद्मकृतक्रोड़े क्षण प्रांगणुं | 
उद्रामग्रमदाकपोलनिपततू सिन्दृर्रा गारुणु 
संभराक्रयतें जनेन घरगशान्यासं: पुरः कृट्टिमम ॥| 
( रलावली, १-१२ ) 
उस दिन वेश्याश्रोंके मुहल्लेंगे सबसे अधिक हुड़दंग दिखाई देता था | रसिक 
नागरिक पिचकारियोम सुगन्धित जल भरकर वेश्याओंके कोमल शरीरपर फेंका करते 
भे और वे सीत्कार करके सिहर उठती थीं । वहाँ इतना अबीर उड़ता था कि सास 
मुहल्ला अ्म्घकारमय हो जाता | ह 
अन्तः:पुस्की रसिका परिचारिकाएँ हाथमे आप्र-पमंत्ररी लिए हुए द्विपदी -लंडका 
गाव करती, सत्य करने लगती थीं। इस दिन इनका आमोद मर्यादाकी सीमा पार 
कर जाता था। वें मदपानसे मत्त हो उठती थीं। नाचते-माचते उनके केशपाश 
शिथिल हो जाते थे, कबरी ( झूड़ा ) को बॉधनेबाली मालत्ती-माला खिक्षककर न 
जाने कहाँ गायब हो जाती थी, पैरके नूपुर कटकव-मटकमके वेगको न सैंमाल सकने- 
के कारण दुशुने जोरसे कनमनातें रहते थे--नगरीके भीतर ओर बाहर सर्वत्र 
ऋ्रामोद श्रौर उल्लासकी प्रचंड आधी बह जाती थी । 
खस्तः खग्दामशोमां त्यजति विरचिता- 
न्याकुलः केशपाशः | 
ज्लीबाया नूपुरा, व ह्िशुणतरमिमों 
ह कऋन्‍्दतः पादलग्नों | 
व्यस्त: कम्पानुबंधादनवरतमुरो 


हन्ति हारोध्यमस्थाः ।. 
क्रीडन्त्या। पीड़येब स्तनमरविनमन्‌ 
मध्यमंग्रानपेक्षम ॥ 


, मदनोश्लवके सावजनिक उत्सवका एक अपेक्षाकृत शभिक शान्त-स्तिग्प जिह' 
अवभूतिक मालती-माधव नामक प्रकरणम पाया जाता है| उत्तबके दिन पदनोद्ानर्म, 
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नो विशेष रूपये इसी उत्सवका उद्यान होता था और जिसमें कामदेवका मन्दिर हुआ 
करता था, नगरके स्त्री-पुरुष एकत्र होंते थे और सगवाम्‌ कन्दपकी पूजा करते थे । 
वहाँ सब लोग अपनी इच्छाके अचुसार फूल चुनते, माला बनाते, अबीर कुंकुमसे 
क्रीड़ा करते और नृत्य-गीत आदिसे मनोविनोंद किया करते थे। इस मन्द्रिमें 
प्रतिष्ठत परिवारकी कम्याएँ भी आती और मदन देबताकी पूजा करके मनोमिलाधित 
बरकी प्रार्थना किया करती थीं | लोगोंकी भीड़ प्रातःकालसे ही शुरू हो जाती ओर 
सा्यकाल तक अबाध चलती रहती थी। 'मालती-माधव” में वर्णित मदनोंद्यानमें 
शमात्य भूरिवसुकी कन्या मालती भी पूजनके लिए. ओर उत्सव मनानेके लिए गई 
थी । सशस्त्र पुरुषोंसे सुरक्षित एक विशाल हाथीकी पीठपर बेठकर वह आईं थी 
झौर उसीपर बेठकर लौट गईं थी। मालती सखियोसमेत मदनोंद्यानमें सैर करने 
भी गईं थी । इससे जान पड़ता हे कि इस मेलेमें केवल साधारण नागरिक ही नहीं 
आते थे सम्प्रान्‍्तवंशीया कन्याएँ भी घृम्त फिर सकती थीं । 

मदनोत्सवके इन दो वर्णनोंके पढ़नेसे पाठ्कोंके मनमें इनके परस्पर विरोध 
होनेकी शंका हो सकती है । पहले वर्णनमें नगरके लोग नगरमें ही सायंकाल 
मदमत्त हो उठते थे पर दूसरे वर्णनसे जान पड़ता है कि वे स़बेरेसे लैकर शाम तक 
मदनोद्यानके मेलेमे जाया करते थे | परन्तु असलमें यह विरोध नहीं है | वस्तुवः 
मरदनोत्सव कई दिन तक मनाया जाता था। समूचा बसन्‍्त ऋतु ही उत्सवोंसे भरा 
होता था। पुराण ग्न्थोंके देखनेते जान पड़ता है कि मदनोत्सव चेच शुक्ल द्वावशीको 
शुरू होता था। उस दिच लॉग बत रखते थे। अशोक बृत्के नीचे मिट्टीका कलश 
स्थापन किया जाता था| उसमें सफेद चावल भर दिए जाते थे। नाना प्रकारके फल्ष 
आर इईख विशेष रूपसे पूजोपह्ारका काम करती थी। कल्शशकों सफेद वस्वसे ढक 
दिया जाता था और श्वेत चन्दन छिड़का जाता था। कलशके ऊपर एक ताप्रपत्र 
रखा जाता या और उसके ऊपर कदली दल बिछाकर कामदेव झौर रतिकी प्रतिमा 
बनाई जाती थी। नाना भाँतिके गंध-धूपसे और तृत्य-बाद्यसे कामदेवकों प्रसन्न 
करनेका प्रयत्न किया जाता था ( मत्ध्यपुराण छ म अध्याय )। इसके दूसरे दिन 
आर्थात्‌ चैत्र शुक्ल चयोदशीकी भी मद्नकी पूजा होती थी और सम्मिलित भावसे 
स्तुति की जाती थी । चैत्र शुक्ल घतु॒दशीकी रातको केवल पूजा ही नहीं होती थी 
नाता प्रकारके अश्लील गान भी गाए, जाते थे और प्‌णिमाके दिन छुककर उत्सव 
मनाया जाता था। सम्मबतः अयोदशीयाला उत्सव ही मदनोद्यानका उत्सल है 


शोर पूर्णिमावाला र्तावलीमें वर्णित मदनोत्सव | 


६८--अशोकम दोहद 


इस उत्सवका सबसे अधिक आकर्षक ओर सरस रूप श्रन्तःपुरके अशोक बृत्ष- 

तले होनेवाली मदन-पृजा हे । महाराज भोजदेवके सरसख्वती-कंगमरणामं स्पष्ट ही 
लिखा हे कि यह उत्सव त्रयोदशीके दिन होता था, उध्ष दिन कुसुम्भ रंगकी कंचुकी 
मात्र घारण करनेवाली तरुशियाँ छुक कर उत्सव मनाया करती थों। महाकवि 
कालिदासके मालविकाम्निमित्रसे और श्रीहर्षदेवकी रत्नावल्ीसे इस उत्सबकी एक 
भलक मिल जाती है | मालविकाम्निमित्रसे जान पड़ता हे कि उस दिन मदनदेवकी 
पूजाके पश्चात्‌ अशोकमे दोहद उत्पन्न किया जाता था। यह दोहद-क्रिया इस 
प्रकार होती थी--कोई सुन्द्री सब प्रकारके आभरण पहनकर पेरोंमे महावर लगाकर 
ओर नूपुर धारणुकर बायें चरणसे अ्रशोंक वृत्ञपर आधात करती थी। इस 
चरणाघातकी विल्नक्षण महिमा थी। अशोक वृक्ष नीचेसे ऊपर तक पुष्प-स्तवकों 
गुच्छीों ) से मर जाता था। साधारणत;ः रानी ही यह कार्य करती थीं, परन्तु 
मालविकाम्निभित्रमे वर्णित श्रटनाके दिन उनके पेरमें चोट आ गई थी इसलिए 
अपनी परिचारिकाशोंमें सबते अधिक सुन्दरी मालबिकाकों ही उन्होंने इस कार्मके 
लिए, नियुक्त किया था। मालविकाकी एक सखी बकुलावलिकाने उसे महावर श्रोर 
नूपुर पहना दिए। मालविका अशोक बृच्बषके पास गद्ढे, उसके पल्‍लवोंके एक गुच्छेकी 
हाथसे पकड़ा, फिर दाहिनी ओर जरा कुकी और बायें पेरकों घीरेते उठाकर अशोक 
वृक्षुपर एक मूहु आबात किया। सूपुर जरा-सा कुनझुमा गया और यह आश्चर्य- 
जनक सरस क्वृत्य समाप्त हुआ | राजा इस उत्सवर्मे सम्मिलित नहीं हुए, थे, बादमें 
संयोगवश आ उपस्थित हुए थे | शनीकी शएपरिशति दी शारद उटयी अनुपस्थितिका 
कारणु थी। पर रत्वावलीवाले वर्णन्म राष्वत 2 दर, मे रत ग था, वहाँ 
राजा और विदूषक उपस्थित थे और अन्‍न्तःपुरकी अन्य परिषारिकाएँ भी मौजूद 
थीं। अपनी सबसे सुन्दर परिघारिका सागरिकाकों रानीने जान-बूभझकर वहाँसे हटा 
दिया था। श्रशोक वृक्षुके मीचे सुन्दर स्फटिक-विनिर्भित आसनपर रानीने राजाकों 
वेठाया, पास ही दूसरे आसनपर, वसन्तक नामक विदृषक भी बेठ गया | काग्नमाला 
नामक प्रधान परिचारिकाने रानीके सन्दर कोमल हाथोंमे अबीर कुंकुम चन्दन और 
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पुष्प-संभार दिए । रानीने पहले मदनदेबकी पूजा की और फिर पृष्पांजलि पतिके 
चरण पर बिखेर दी | आह्यण वसन्तककों यथारीति दक्षिणा दी गई । यह सत्र कार्य 
सायंकालके थ्ासपास हुए क्योंकि पुजा' विधिके समाप्त होते ही बंतालिकोंने 
सम्ध्याकालीन स्तुति पाठ की ओर राजाने पृवकी शरीर देखा कि क॑कुम शोर अ्रवीरमें 
लिपंटे हुए चन्द्रदेव प्राचीदिशाकोी लाल बनाकर उदय-मंचपर आसीन हुए | इस 
दिन पूरिमा थी। 

श्री भोजदेवके सरस्वती-कंठामरणुसे यह भी जान पड़ता हँ कि यह किसी 
निश्चित तिथिका उत्सव नहीं था | जिस किसी दिन इसका अनुष्टान हों सकता था | 
इस उत्सवका विशेष नाम अशोकोत्॑सिका' था (ए० ५७४ )। 

शारदातनयके भावप्रकाशर्में वसम्तके निम्नलिखित उतसवोंका डब्लेग हे 
(० १३७ )--अष्मी-वनद्र, शक्राचरों या इन्द्रपूजन, बसन्त या सुबसन्तक 
मदनोत्सव, वकुल और अशोकके चृद्धोंके पास विहार ओर शाबल्मली-मूल-सेलन 
या एक शाब्मली-विनोंद । इसके अ्रतिरिक्त निदात्र कालके कई विनोद भी बसन्तुमे 
मनाए जा सकते होंगे | क्योंकि शारदातनयने  निदात्र (ग्रीष्मके ) उत्सबोके पहले 
यह लिख दिया हो कि ये प्रायः ग्रीष्म ऋतु॒के ह अथात अन्य ऋतुगे भी इनका 
निषेध नहीं हे | कामसूतज्रकी जयमंगला टीकासे कई विनोदोंका वसन्तर मनाया जाना 
निश्चित है | इस निदाधम प्रायः मनाए जानेवाले उत्सवींके नाम ये हैं--उद्यान- 
यात्रा, सलिल-कीड़ा ( जल-कीड़ा ) प॒ध्पावनचयिका ( फूल खुनवा ), नवाग्रखादनिका 
( नए आमका खाना ) और आम और माचवी लताका विवाह । इनमें प्र।यः सभी 
क्सन्तके वर्णुनके सिलसिल्लेमें प्राचीन प्रन्थोंमें वर्णित हैं । जलकीड़ा श्रोर नये आमका 
खाना भी बसन्तके अन्तिम दिनोंगे झसम्भव नहीं हैं । 


६६--सुबसन्तक 


सरस्वतीकंठाभरणके अजुसार सुबसन्तक वसन्तावतारके दिनकों कहते हैं । 
अर्थात्‌ जिस दिन प्रथम बार सन्त प्ृथ्वीपर उतरता है। इस तरह आजकलके 
हिसाबसे यह दिन बसन्तपंचमीकों पड़ना चाहिए | माह्यसूक्त और हरिमक्तिविज्ञास' 
छादि म्न्‍्थीके झचुसार इसी दिन अथम बसन्‍्तका प्राहमाव होता हो। इसी दिल्त 
मदनकी पहली पूजा विहित है | इसी दिन उस युगकी विल्ञासिनियोँ कंठयें दृष्प्राष्य 
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नव श्ाम्रमंजरी धारण करके आमको जगमग कर देती थीं : 
छुणपिद्नधूसरत्थरि महुमअ्रतम्बच्छि. कुब॒लआहरण । 
केठकाश्नचूथमंजरि पुत्ति तुणःः मंडिशों गामो॥ 
--सरखती-कंटाभरण पु० ४७४. 
ओर कालिदासके ऋतुसंहारसे स्पष्ट है कि पुराने गर्म कपड़ोंको फैंककर कोई 
लाक्षारससे या कुंकुंभके रंगसे रंजित ओर सुगन्धित कालागुझुसे सुवासित हल्की लाल 
साड़ियाँ पहनती थीं, कोई कुसुम्भी हुकूल थारण करती थीं ओर कोई-कोई कामोंमे 
नवीन कर्शिकारके फूल, नील अलकों ( --केशों ) में लाल अशोकके फूल और 
वच्चुःस्थलपर उत्फुल्ल नव-मह्विकाकी माला धारण करती थीं : 
गुरूशि वासांसि विहाय तूर्ण तनूनि लाज्षारतरंजितानि । 


सुगन्धिकालाशुरुधघूपितानि... धत्तेंगना काममदालसाज्ञी ॥११॥ 
कुसुम्भरागारुणितैदु कुलेनितम्बबिंवानि विल्ासिनीनाम । 
रक्तोशुके: बुंकुमरागगोर रलंक्रियन्ते स्तनमण्डलानि ।|१४॥ 


घु योग्य नवकणिकारं चलेधुनीलेष्वलकेष्वशोकः । . 
पुर््प तर फुल नवमब्लिकाया: प्रयाति कान्ति प्रमदाजवस्य ॥१६॥|, 


७०---अदयान-यीत्रा 


उन दिनों वसनन्‍्त ऋतुकी उद्यानयात्रा और वन-यात्राएँ काफी मजेदार होती 
थीं। कामसूच ( ० ४३ ) में लिखा है कि निश्चित दिनकों दोपहरके पूर्व ही नाग- 
रिक गण सजभ्रज कर तेथार हो जाते थे। घोड़ोंपर चद्धकररे किसी दरस्थित उश्चान 
था वनकी ओर--जो एक दिनमसे ही जहर आने योख बूरीपर होता था, जाया करते 
थे। कभी-कभी इनके साथ गणिकाएँ भी होती थीं और कभी-कमी अन्तःपुरकी 
गहदेवियाँ होती थीं। इन उद्यान-यात्राओंमें कुक्कुट ( मुर्गे ) लाव बटेरों आदि और 
मेष अर्थात्‌ भेड़ीकी लड़ाइयोँ हुआ करती थीं | ये युद्ध काफी उत्तेजक होते थे झौर 
लड़नेवाले पशु-पत्ती लहुलुद्दान हो जाते थे । इनकी दृशंसता देखकर ही शायद 
सम्राद अशोकने अपने शिलालेखोंम इनकी मवाहीका फर्मान जारी किया था | तो इस 
उद्यानयात्राओं या पिकनिक-पार्टियोंम हिंदोल-लीला, समस्या-पूर्ति, आख्यायिका, 

प्रा०्ण 
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विंदुमती, आदि प्रहेलिकाओंके लेल होते थे | वृसन्‍्तकालीन बनविहारमें कई उल्लेस्ब- 
योग्य खेल यहाँ दिए. जा रहे हैं | क्रीड़ेकशाल्मली या शाल्मली-मूल-खेलन नामका 
वैनोंद कामसूत्र, भावप्रकाश और सरस्वतीकंठामरण आदि अ्रन्थोमें दिया हुआ 
दूँ जेक-टीक यह किस तरहका होता था, कुछ समभझमें नहीं श्राता | पर किसी 
र्क, ही फ़ूलोंसे लदे सेमरके पेड़ तले आँखमिचोनी खेलनेके रूपमें यह रहा होगा | 
पैमरका पेड़ ही. क्यों चुना जाता था, यह समझें नहीं आता। शायद उन दिलों 
उन्तर्म. लाल कपड़े पहने जाते थे और यह कसुप-निर्मर ( लाल फूलोंसें लदा ) पेड़ 
तूका-चोरी खेलनेका सर्वोत्तम साधन रहा हो। आजकल यह्द किसी प्रदेशर्म किसी रूपमें 
जी रहा हे कि नहीं, नहीं मालूम । यहाँ यह कह रखना उचित हे कि कामसूत्रकी 
जयमंगला टीकाके झजुसार इस विनोदका प्रचलन विदर्भ या बरार प्रान्तमें अधिक था | 


७?१--वसन्तके अन्य उत्सव 


उदकदयेडिका भी पुराना विनोद है | यह होलीके दिन अब भी निर्ान्देह जी 
रहा. है, श्रौर ऊपर श्री दृर्धदेवकी गवाहीसे हमने मदनोंत्सबका जो वर्शुन' पढ़ा है 
उसपरसे निश्चित रूपसे अनुमान किया जा सकता हे कि आज बह अपने मूल रूपमें 
ही जीता है | वॉसकी पिश्वकारियोंम सुगन्धित जल भरकर युवकगणु अपने प्रियजनों- 
को सराबोर कर देते थे | यही उदकच्वेडिका कहा जावा था। इसका उल्लेख काम- 
सूत्रम भी है । और, जयमंगला टीकाके अजुसार इस विनोदका प्रचलन मध्य देशमें ही 
अधिक था | नागरिकाएँ जब अनंगदेव ( कामदेव ) को पूजाके लिग्रे आम्र-मंजरी 
खुनकर बादमे कानोंमि पहननेकी निकलती थीं तो उनके परस्पर हास-विल्ाससे यह 
कार्म अत्यन्त सरस हो उठता था | पुरुष कभी अलग शोर कभी स्जियोंके साथ इस 
चंयस-कार्यकों करते थे। इसे चूत-भंजिका कहते थे | वसनन्‍्तकालमें फूल चुबना उन 
दिल्लोंके मागरिकाशोंके लिये एक खासा मनोविनोद था। इसे पुष्पाववायिका कहते 
थे । भोनदेव तो कहते हैं कि सुन्दरियोंकी मुखमदिरासे सिंघनेपर जब बकुल फूलता 
था लब उंसीके फूल घुनकर यह उत्सव मनाया जाता था ( सरस्वतीकंठामरणु पु० 
७६) । सखियोंके उपालम्भ-वाक्यों और भिय-हृदयोंके उल्लसित विलाससे कुसुमा* 
व्सफ़ा वह उत्सव बहुत स्फूतिपद होता था, क्योंकि कवियोंने जी. लोज्ञकर इसका 
वर्णन किया है । वसनन्‍्तकालमें जिस प्रकार प्रकृति अपने आपको निःशेष मावसे उद््लुद्ध 
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कर देती है उसी प्रकार जब मनुष्य मी कर सके तो उत्सव सम्भव है। प्रकृतिनें अगर 
उल्लास प्रकट ही किया किस्तु मनुष्य जड़ी भूत बना रहा तो उत्सव कहाँ हुआा ? 
दूसरी ओर यदि मजुष्यने अपना हादय खोलकर फूले हुए. बच्चों ओर मद्रिामित 
मलय-पवनका आनन्द उपभोग किया तो प्रकृतिकी जो भी अवस्था क्‍यों न हो बह 
आनन्ददायक ही होगी | मनुष्य ही प्रधान है, प्रकृतिका उत्तव उसीकी अपेक्षामें 
डोता है। संस्कृति कविनें इस महासत्यका अजुमब किया था । भारतवर्षका चित्त 
जब स्वतन्त्र था, जब वह उल्लास श्रोर विल्लासका सामंजस्य कर सकता था उन दिनों 
मजुध्यकी इस प्रभानताका ठीक-गैक झानुभव कर सका था | फूल तो बहुत खिलते 
हैं परन्तु पुष्प-प्लवोंसे भरी हुई धरती असलमें वह है जहाँ मनुष्यके सुर वरणोंका 
संककां है, जहाँ उसका मनोश्रमर दिनरात मैंड्राया करता है।-- 
सम्तु द्रुमाः किसलयोत्तरपत्रभाराः 
प्राप्त बसन्तसमयें कथ्रमित्थमेव । 
न्यासैनंबद्युतिमती;. पदयोस्‍्तवेय 
भू पुष्पिता सुतनु पल्लवितेव भाति ॥ 
( सूक्तिसहस ) 
एक शोर उत्सव है अभ्युपादनिका । गेहूँ जो आदि शूक्र घान्य, तथा चना 
मटर आदि शमी धान्यके कच्चे पौधोंमे लगी फलियोंकों भूनकर अभ्यूप ओर .होला- 
का मामक खाद्य बनाए बाते थे | नागर लोग इन वस्तुओंकों खानेके लिये नगरके 
र घूमघामके साथ जाया करते थे। श्राजकल यह उत्सव वसनन्‍्तपंचमीके दिन 
मनाया जाता है | 
इस ग्रकार वसन्तकी हवा कुसुमित आमकी शाखाश्रोंकों कपाती हुई श्रात्ी 
थी, फोकिलकी हृकभरी कूक दर्सो दिशाओंमें फेला देती थी और शीतकालीन जड़िमा- 
से मुक्त मानव-चित्तको जबरदस्ती हरुण कर ले जाती 
आकम्पपनू कुंमुमिता: सहकारशाखाः 
विध्तास्यत्‌, परभ्तस्प वर्चासि दिल । 
बायुविवाति.. देदयानि... हरन्‍्तराणां 
नीहारपातविगभात्‌ू._. सुभगो.. बलन्ते || 
' ( ऋतुसंहार ६-२४ ) 
उस समय पर्बतमाल्ाके अश्ुपम सोन्दर्यसे लोगौंका चित्त विभोहित हो गया 
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होता था, उसके सामुदेशमें उन्मतत्त कोकिल कृक उत्ते थे, प्रान्तमाग विविध कुसुम- 
समूहसे लक उठता था, शिक्षापट्ट मुमन्धित शिलाजतुकी सुगन्धिसे महक उठता था, 
झौर राजा लोग सब देखकर आमोंद-विहल हो उठते थे : 

नानामनोज्ञकुसमद्रु मभूषितान्तान 

हुशन्यपुष्टनिनदाकुलसानुदेशान | 

शेलेयजालपरिणद्धशिलातलीघान्‌ 

इष्ठा जन; ज्ितिझतों मुदसेति सबः । 

( ऋ० सं० ६-२५ ) 


७२--दरबारी लोगोंके मनोविनोद 


जो लोग राजसमाश्रोंमें बेंठते थे वे भिन्न-मिन्न मनोब्॒तियोंके होते थे | जब 
लक राजा सिंहासनपर बेठे रहते थे तब तक तो सारी सभा शान्त और संयत बनी 
रहती थी । दरत्रारी लोग अपनी-अपनी स्थिति और पदवीके अनुसार यथास्थान बेदे 
रहते थे, परन्तु राजाके आनेके पहले ओर बीचमें उनके उठ जानेपर सब लोग, 
अपनी-अपनी रुचिके अचुसार मनोविनोदोंमं लग जाते थ। कांदम्बरीम इन मनो-- 
बिनोदोंका अच्छा-रा चित्र दिया हुआ है । जब राजा समार्मे उपस्थित नहीं थे उस 
समय कोई-कोई सामन्‍्त पाशा खेलनेके लिये कोठे खींच रहे थे, कोई पाशा फेंक 
रहे थे, कोई बीणा बजा रहे थे, कोई चित्रफूलकपर राजाकी प्रतिमूर्ति अंकित कर 
रहे थे, कोई-कोई काव्यालापमें व्यस्त थे, कोई-कोई श्रपसमें हँसी दिछगीमें मशगूल 
थे, कुछ लोग विल्दुमती नामक काव्यात्मक खेलमें उलमे हुए थे अर्थात्‌ बहुतसे' 
विन्दुओंमें श्रकार, उकार आदि मात्राएँ लगा दी गई थी और उसपरसे पूरे एलोक- 
का बे उद्धार कर रहे थे, कुछ लोग प्रहेलिका (पहेली) नामक काव्यमेदका रस ले 
रे थे, कोई-कोई राजाके बनाए हुए श्लोकोंकी चर्चा कर रहे थे, कोई-कोई विदृग्धः 
रसिक ऐसे भी थे जो भरी सभा वार-विल्लासिनियोंके कण्ठ और कपोल आदिम 
तिलक रचना कर रहे थे, कुछ लोग उन रमशियोंके साथ ठठोली कर रहे थे, कुछ, 
लोग बन्दीजनोंसे पुराने प्रतापी राजाओँका ग्रुशगान सुत रहे थे और इस प्रकार 
शआपनी झचि ओर सुविधाके अशुसार कालयापन कर रहे थे। राजसमाके बाहर राजा- 
के विशाल प्रालादके एक पाश्व॑सें कहीं कुत्ते बंधे थे, कहीं कस्तूरी संग विंचरण कर 
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हहे थे, कहीं कबड़े, बोने, नपसक, गेंगे, बहरें आदमी धृप्त रहे थे, कहीं किन्नर- 
यगल्ष ओर वन-मानुष विहार कर रहे थे, कहीं सिंह व्यात्र आदि दिल्ल जम्तुओंके 
पिजड़े वतेमान थे। ये सभी बस्तुएँ दरबारियोंके मनोविनोंदका साधन थीं। स्पष्ट ही 
मालूम होता है कि राज दरबारके मुख्य विनोदोंमें काव्यकला सबसे प्रमुख थी। 
बस्तुतः राजसमभा्मे सात अंगोंका होना परम आवश्यक माना जाता था। ये सात 
अंग हैं। (१) विद्वान, (२) कवि, (३)' भाट, (४) गायक, (५) मसखरे, (६) 
इतिहासश, झोर (७) पुराणज-- 

विद्वांसः कबयों भट्ठा मायका: परिहासकाः | 

इतिहासपुराणशाः समा सप्तांगर््सयुता ॥ 


७३---काव्यशास्त्र-विनोद 


पुराना भारत विश्वास करता था कि बुद्धिमानोंका काल काव्य-शास्त्र-विनोदसें 
कंटता दै--काव्यशास्त्रविनोदेन-कालों गच्छुति धीमताम्‌। हमने देखा ही हे कि 
समा, समाज, उद्यानयात्रा, पुत्रजत्म, मेला, यात्रा कोई भी ऐसा अवसर नहीं आता 
था जिसमें वह कांव्यालापसे बिनोंद न पाता हों | राजा-केवि-समाओ्रोंका नियमित आयी- 
जन करते थे। हमने इस प्रकारकी राजसप्ाश्रोंकी पहले ही लक्ष्य किया है। इन सभाओं - 
में कवियोंकी परीक्षा हुआ करती थी । वासुदेव, सातवाहन, शुद्रक, साहसांक श्रादि 
शजाओंगे इस विशालपरम्पराकों चलाया था और बहुत हाल तक सभी वशोजमिलाषी 
ग्तीय नरेश इस परम्पराका पोषण करते आए हैं। काव्य-मीमांसामें राजशेसरने 
लिखा है कि राजा जोंग स्वयं भी किस प्रकार माषा और काव्यकी मयोदापर ध्यान 
देते थे--झअपने परिवार कई राजाओओंने कड़े नियम बनाए; थे ताकि माषागत भाधुय॑ 
हास मे होने पावे | जैसे-सुना जाता है मगधर्मे राजा शिशुभागने यह नियम 
कर दिया था कि उनके अन्तापुरमें 2, 5, डे, 6, ऋ, पे, ले, है, इन आठ वेशका 
उच्चारण कोई न करें ! शूरसेनके राजा कुबिन्दने भी कद संयुक्त अ्रक्षुरीके उच्चारणंका 
अतिगरेष कर दिया था। कृम्तल देशमें राजा सातवाहमकी श्राज्ञा थी कि उनके श्रन्तः 
पुरमे केवल प्राकृत भाषा बोली जाय। उज्ञविवीमें राजा साहसांककी श्राश थी कि 
सनके अन्तःपुरमें केवल संस्कृत बोली जाय |. 
कवियोंका नामा भावते सम्माव होता था। समस्याएं दी जाती थीं, और 


श्श्थ्य | 


प्रहेलिका विन्दुमती आदिसे परीक्षा ली जाती थी । कवि लोग भी काफी सावधान 
हुआ करते थे । कोई उनकी रचना चुरा न ले, सुनकर याद करके झपने नामसे 
चला न दे इस वातका ध्यान रखते थे। राजशेखरने बताया हो कि जब तक काव्य 
पूरा नहीं हुआ हो तत्र तक दूसरोंके सामने उसे नहीं पढ़ना चाहिए. | इसमें यह डर 
रहता हे कि बह आदमी उस काव्यकों अपना कहकर ख्यात कर देशा---फिर कौंन 
साक्षी दे सकेगा कि किसको रचना हें ? सम्मानेच्छु कवियोंमें परस्पर अतिस्पद्धां भी 
खूब हुआ करती थी। नाना भावसे एक दूसरेकों परास्त करनेका जो अयत्व होता 
था उसकी कई भनोर॑जक कहानियाँ पुराने भ्रन्थीर्मे मिल जाती हैं । इस राजसभामे 
काव्य पाठ करना साप्तान्य बात नहीं थी | चिन्तामक्त मन्त्रियोंकी गम्भीर पूर्ति, सब 
कुछ करनेके लिये प्रतिक्षण तत्पर दूतोंकी कठोर मु्बमुद्रा, प्रान्त भागमें खुफिया 
विभागके धूर्त मनुष्य, बहुतर ऐश्वर्यशालियोंके हाथी घोड़े लावलश्करकी अभिभूत कर 
देनेवाली उपस्थिति, कायस्थोंकी कुटिल श्र्‌ कुटियाँ शोर नई-वई कूटनीतिक चिन्ता- 
ओंक़ा सर्वत्र विस्तार मामूली साहसवाले कविको अस्त शंकित बना देता था | एक 
कविने तो राजाके सामने ही इस राजसभाकों हिंख-जन्तुओंसे भरे समुद्रके समान 
कहकर झपना चित्न-विज्ञीम हल्का किया था--- 

चिन्तासक्तनिमग्नमंत्रि-सलिल  दूतोमिशाखाकुलम, 

पर्यन्तस्थितचारनक्रमकर. , भागाश्वहिंसाश्रयम्‌ । 

थ नानावाशकर्कंकपक्षिरुचिर कायस्थसर्पास्पदस , 
नीतिल्षृण्णतर्ट व राजकरणं हिंखे: समुद्रायते ॥ 
नया कवि इस राजसभामे बड़ी कठिवाईमें पड़ जाता था। एक कबिने राज- 

समामे प्रथम बार आए हुए! संश्रमसे अमिभूत कविकी वाणीकों नवविवाहिता वधूसे 
सपमा दी है | बिना बुलाएं भी वह ग्राना चाहती है, गलेसे उल्लमाकर रह जाती 
है, पूछुनेपर भी बोलती नहीं, कॉपती दे, स्तम्मित हों रहती है, अचानक फीकी 
पड़ जाती है, गला रथ जाता है, आँख ओर मेहकी रोशनी-घीमी पद्ठ जाती हे । 
कूबि बड़े अफलोसके साथ अचुभव करता है कि वाणी है या नवोढ़ा बहू है---ठोनों- 
में इतनी समानता है | ' 
हा 'नाहुतापि' पुर; पद॑ रज्यति प्राप्तोपकर्ठ हजतू 

पूष्ठा न प्रविबक्ति कम्पसयते स्वर समालम्बते | 

,,  वेबण्य  ..स्वस्मक्षमश्ति . बलान्मन्दालुमन्दानना . 


कष्ट भी; प्रतिमावतोज्ष्यमिसर्भ वाणी नवोदायते ॥ 
'9७७--काव्य-क्ल्ा | 


स्वभावतः ही यह प्रश्न होता हें कि वह काव्य क्‍या वस्तु है जो राजसमाश्रों- 

में सम्मान दिलावा था या गोष्टी-समाजोंम कीर्तिशाली बनाता था। निश्चय ही वह 
कमारसम्मब या मेघदत जेसे बढ़े-ब्े श्स-काव्य नहीं होंगे। वस्ततः उक्ति-बेचित्य 
ही वह काव्य हें। दश्डी जैसे आलंकारिक आचायोंने अपने-अपने ग्रन्थो्म स्वीकार 
किया है कि कव्रित्व-शक्ति ज्ञीण भी हो तो मी कोई बुद्धिमान व्यक्षित अलंकार- 
शास्त्ोंके अम्याससे राजसभाश्रोंम सम्मान पा सकता है ( १-१०४-१०५ ) | राज- 
शेखरने उक्ति-विशेषको ही काव्य कहा है | यह यहाँ स्पष्ट रूपमें समझा लेना 
चाहिए, कि मेरा तात्यय यह नहीं है कि रसमूलक प्रवन्ध-काव्योकों काव्य नही. माना 
जाता था या उनका सम्मान नहीं होता था; मेरा वक्तव्य यह है कि काव्य नामक 
कला जो राजसभाश्रों और गोष्ठी-समाजोंमे कविकों तत्काल सम्मान देती थी : वह 
क्ि-वेचिब्य मात्र थी। दु्भाग्यवश हमारे पास वे समस्त विवरण जिनका ऐतिहा- 
सिक मृल्य हों सकता था उपल्लब्ध नहीं हैं; पर आनुश्रुतिक परम्परासे जो कछ प्राप्त 
होता हे उससे हमारे वक्तव्यका समर्थन ही होता है | यही कारण है कि पुराने 
छालंकार-शास्त्रोंम रसककी उतनी परवा नहीं की गई जितनी अलंकारोंके गुण! और 
दोधोंकी | गुण दोषका शान वादीकी पराजित करनेमे सहायक होंता था और अर्ल- 
कार्रोका शान उक्ति-वेचित्यमें सहायक होता थां। काव्यकला केवल प्रतिभाका विषय 
नहीं माना जाता था, अभ्यासकों भी विशेष स्थान दिया जाता था। शाजशेखंरने 
कांव्यकी उत्पत्तिके दो कारण बतलाए हैं; समाधि अर्थात्‌ मनकी एकाग्रता श्र अभ्यास 
खर्थात्‌ बार बार परिशीलन करना । इन्हीं दोनोंके द्वारा 'शक्तिः उल्न्न होती है। यह 
शीकार किया गया है कि प्रतिमा नहीं होनेसे काव्य सिखाया नहीं जा सकता। 
विशेषकर उस आादमीकों तो किसी प्रकार क्ति नहीं बनाया जा सकता जो स्वरोव्स 
पत्थरके समान है, किसी कष्टवश या व्याकरण पढ़ते पढ़ते नष्ट हो चुका है, या 
थत्र यत्र धमस्तत्र तत्र बह्चिः?? जेसे गल-मनशाती तकरूपी आग जल चुका है 
गा कमी की गुकविके प्कधकों जुतनका आाक,। हे बहा पा राका | ह 

एड स्रफ्रिकी नी किसी प्रकारदी भी शिक्षा दी जाय उसमें कवित्व शक्ति आ 
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ही नहीं सकती क्योंकि कितना भी सिखाओ गधा गान नहीं गा सकेगा और कितना 
भी दिखाओं अ्रम्धा सूर्यको नहीं देख सकेगा, पहला मामला प्रकृत्या जड़का है. और 
दूसरा न्॒रसाधनका--- 
यस्तुपरकृत्याश्ससमान एवं काब्यैन या व्याकरणुन नष्ठः 
तर्केब. दाह्मोब्नलघूमिना. वाज्प्यविद्धकर्शः सुकविप्रबन्धेः 
न तस्प वकक्‍्तृत्वसमुद्भबः स्थाब्छिज्नाविशेषैरपि सुप्रयुक्तः 
न गदंभो गायति शिक्षितोडपि संदर्शितं पश्यति नाकंमन्ध: | 
कविकंठाभरणु: १०२२-२३ 
यह और बात है कि पूर्व जन्मके पुण्यसे मन्त्रसिद्ध कबित्व हों जाय या फिर 
इसी जन्ममें सरस्वतीकी साधनासे देवी प्रसन्न होकर कवित्वशक्तिका बरदान दे दे 
( कविकंठाभरण १-२४ ) परन्तु प्रतिभा थोड़ी बहुत आवश्यक तो है ही । कवित्त 
सिखानेवाले अन्थोंका यह दावा तो नहीं हे कि ने गधेको गाना सिखा देंगे परम्तु 
इतना दावा मे अवश्य करते हैं. कि जिस व्यक्तिमें थोड़ी-सी भी शक्ति हो उसे इस 
ओऔग्य बना देंगे कि वह सभाओं और समाजोंमें कीर्ति पा ले | 


७५४---उक्ति-वेचित््य 


' यदि हम इस बातकों ध्यानमें रखें तो सहज ही समझें थ्रा जाता है कि 
उक्तिवेचित्यकी इन अलंकारिकोंने इतना महत्त्य क्यों दिया है | उक्तिवेचित्य, बाद- 
विजय और मनोविनोदकी कला हे। मामहने बताया हैं कि वक्‍त्रोक्ति ही समस्त 
खलंकारोंका मूल है और वकत्रोक्ति व हो तो काव्य ही नहीं हो सकता । भामहकी 
पुस्तक पढ़नेसे यही धारणा होती है कि वक्रोक्तिका अर्थ उन्होंने कहनेके विशेष 
अकारके दंगकोी ही समझा था.। वे स्पष्ट रूपसे ही कह गए हैं कि सूथ-अस्त हुआ 
चन्द्रमा प्रकाशित हो रहा है, पक्षी अपने अपने प्रोंसलोम जा रहें हैं इत्यादि | 
बाकय काव्य नहीं हो सकते क्योंकि इन कथनोंमें कहीं वक्कमक्लिमा नहीं हैं । दोष 

नके मतसे उस जगह होता हे, जहाँ वाक्यकों वक्ता अर्थप्रकाशर्म बाधक होती 
है। भामहके बादके श्रालंकारिकोंने वक्रोक्तिको एक अलझ्टार मात्र माना हे । किन्तु 
आमहने वक्रोक्तिको काव्यका मूल समझा है.। दण्डी भी भामहके मतका समर्थ 


हु 


कर गए हैं; यद्यपि वे वक्रोक्तिका अर्थ अतिशयोक्ति या बढ़ा बढ़ाकर कहना बत्ता 
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गए है | वक्रोक्तिको निश्चय ही बहुत दिनों तक काव्यका एकमात्र मूल माना जाता 
रहा पर व्यावहारिक रूपमें कभी भी काब्य केबल वक्रोक्ति-पूलक-- अर्थात्‌ निर्दोष 
बक्र भंगिमाके रूप कहें हुए, वाक्यके रूपमें उसका प्रयोग नहों होता था। उस दिलों 
भी रसमय काव्य लिखे जाते थे और सच्र पूछा जाय तो सरस काव्य जितने उन 
दिनों लिखे गए उतने श्रोर कभी लिखे ही नहीं गए.। बस्तुतः आलंकारिक लोग 
तब भी ठीक-टीक काव्य-स्वरूपकों समझा नहीं सके थे | कुम्तक या कुन्तल नामके एक 
आचार्य सम्भबतः नवीं या दसवीं शताब्दीमें हुए. । उन्होंने अपनी असाधारण प्रति- 
भाके बल्लपर वक्रोक्ति शब्दकी एक ऐसी व्यापक व्याख्या की जिससे वह शब्द काव्यके 
वास्तविक स्वरूप समभानेमें बहुत दूर तक सफल हो गया । कुन्तकके मतका सार 
मम इस प्रकार हैं--केबल शब्दोंमें भी कवित्व नहीं होता शोर केवल श्रर्थमें 
भी नहीं | शब्द और अर्थ दोनोंके साहित्में अथात्‌ एक साथ मिलकर माव प्रवांश 
करनेके सामंजस्यमें काव्यत्व होता है | 

बसे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि शब्द ओर अथ परस्पर विच्छित्त 
होकर श्ोताके समज्ष उपस्थित हों | शब्द ओर अ्रथ तो जेसा कि गोस्वामी तुलसी 
दासजी कह गए हैँ---'गिरा अर्थ जल बीचि सम कहिय तो भिन्न न भिन्न! हैं । 
वे एक दूसरेकों छोड़कर रही नहीं सकते फिर शब्द और अर्थके साहित्यमें काव्य 
होता है ऐसा कहना क्‍या बेकारका यलाप मात्र नहीं है ? कन्तक जवाब देते हैं कि 
यहीं तो वक्रोक्तिका चमत्कार है | काध्यमें शब्द ओर अर्थके साहित्यमें एक विशिष्टता 
होनी चाहिये। जब कबि-प्रतिभाके बलपर एक वाक्य अन्य वाक्यके साथ एक 
विचित्र विग्यासमें विन्यस्त होता हे तब एक दूसरे शब्दसें मिलकर जिस प्रकार स्वर 
और ध्यमि लद्दरीके श्रातान-वितानसे रमणीय माधुयका सर्जन करेंगे, उसी प्रकार 
दसरी ओर तदशर्भित श्र्थ भी उसके साथ चुष्ययोगिता करके परस्परकी एक नवीन 
चमत्कारते चमत्कृत करेंगे । इसी प्रकार ध्वनिकें साथ ध्वनिके मिलनेसे ओर अ्र्थके 
साथ अर्थके मिलनसे जो दो परस्परसे स्पद्धा करनेवाली चारुताएँ ( सुन्दरताएँ ) 
उत्पन्न होंगी उसका पारस्परिक सामझस्य ही यहाँ साहित्य शब्दका श्रर्थ हे। उदा- 
हरणके लिये थो रचनाएँ ली जा सकती है | दोनोंमे भाव एक ही है। 

अद्धमा धीरे-धीरे छदय होकर डरता-डरता आसमानमें चल रहा है वेयोकि 
मानिनियोकि गरम-गरम आँसुओं से कलुषित कगत्ञोंकों चोट उसे बार बार लानीं पड़ 
रही है | एक कविने इसे इस प्रकार कहाः--- 


मानिनीजनविलोचनपातानुष्णुवाष्पकलुघानमियद्धन्‌ । 
मन्दमन्दमुदित;मययी ख॑ भीतभीत इब शीतमथूख: ॥ 
दूसरेने जरा जमके इस प्रकार कहा; -- 
क्रमादेकद्वित्रिप्रद्मतिपरिपाटी:. प्रकटयन , 
कला; स्वेर थैरं नवकमलकन्दांकुररुल: । 
पुर्खधीणां प्रयोविरदटदहनाहीपितद॒शां, 
कटाक्षिम्यी विभ्यन्‌ निम्बत इव चन्द्रोंण्म्युदयते | 
यहाँ दोनों कविताओंका श्र्थ एक ही हे पर दूसरी कविता शब्द और अर्थ- 
थी मिलित चारुता-सम्पत्तिनें सहृदयके हटयमें विशेष भावसे चमत्कार पैदा किया हैं ॥ 
अस्तु, हम यहाँ ग्रालंकारियोंके बालके खाल निकालनेबाले तकोकों हुह्॒राने 
की इच्छा विल्कुल नहीं ह | हम केवल काब्यके उस मनोविनोदात्मक पहलूका 
स्प॒रण कराना चाहते हैं जो राज-समाश्रों, सहृंदय-गोष्डियों, अन्तःपुरके समाजीं और 
सरस्वतीय -मवनोंमे नित्य मुखर्ति हुआ करती थी। आगे हम इस विपयमे कुछ 
विस्तारसे कहनेका अवसर खोजेंगे | यहाँ इतना ही स्मरणीय हे कि प्राचीन भारतीय 
काव्यका एक महत्वपूर्ण अंश कविके रचना-कौशल और राष्ट्रद्यके मनोविनोदके 
लिए, लिखा गया था। इस रप्वना-कौशलका जब 'कभी प्रदर्शन होता था तो 
दरशकोंकी भीड़ लग जाया करती थी, इसमें विजमी होनेवालेका गौरव इतना अधिक 
था कि कमी-कमी बड़े-बड़े सम्राट विजयी कविकी पालकीम कंधा लगा देते थे | 


७६---कवियोंकी आपसी प्रतिस्पर्डा 


कभी-कभी परस्परकी प्रतिस्पद्धाँसि कवियोंकी असाधारण मेधाशक्ति, हाजिर- 
जबाबी और ग्यौदार्यका पता चलता हो | कहानी प्रसिद्ध है कि नेपधकार श्री हषे- 
कविके वंशधर हरिहर नामक कवि गुजरातके राजा वीरधवलके दस्वारमें आए । समामयें 
स्वर्य उपस्थित न होकर उन्‍होंने अपने एक विद्यार्थीकों मेजा ओर राजा वीरघवल 
मन्‍्त्री वस्तुपाल तथा राजकबि सोमेश्वर्फे नाम अलग-श्रक्षम आशीवाद भेजे | राजा 
आर. मन्त्रीने प्रीतिपूवक आशीर्वाढ स्वीकार किया पर कवि सोमेश्वर ईष्यासे मन ही 
मन ऐसा अले कि उस विद्यार्थीस बात तक नहीं की | हरिहर कथिनें यह बात गाँ 
बाँध ली | दूसरे दिन कबिके सम्मानके लिए राजसमाकी आयोजना हुई, सब आए, 
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सोमेश्वर नहीं आए, । उन्होंने कोई बहाना बना लिया | कुछु दिन इसी ग्रकार बीत 
गए । हारंहर पंडितका सम्मान बढ़ता गया। एक दूसरे अवसरपर राज़ाने हरिहर 
पंडितसे कहा कि पंडित, मेने इस चगरमें वीरनारायण नामक प्रोसाद वलवाया है 
उसपर प्रशास्त खुदवानेके लिए मेने सोमेश्वर पंडितलते १०८ श्लोक बनवाएं हैं, 
तुम मी देख लो केसे हैं| पंडितने कहा, सुववाइए । राजाज्ञासे सोमेश्वर पंडित श्लोक 
सुनाने लगे | हरिददर पंडितने घुननेके बाद काव्यकी बड़ी प्रशंसा की और बोले महा- 
शाज, काव्य हो तो ऐसा ही हो | महाराज भोजके सरस्वतीकंठामरण नामक प्रासादके 
गर्-गहमे ये श्लोक छुदे हुए. हैं | मुझे मी याद हैं। सुनिए | इतना कहकर पंडित 
सभी श्लोक पढ़कर सुना दिए। सोमेश्वरका मुँह पीज़ा पड़ गया | राजा और मन्‍्हत्री 
राभीने उन्हें चोर-कबि समझा | ऊपरसे किसीने कुछ कहा नहीं परन्तु डनका सम्मान 
जाता रहा | सोमेश्वर हैरान थे। क्योंकि श्लोक वस्तुतः उनके ही बनाए हुए थे | 
मन्त्री वस्तुपाल--जों उन दिनों लथु भोजराज नामसे ख्यात थे--के पास जाकर 
गिड़ुड़िकर बोले कि श्लोक मेरे ही हैं। मन्चीने कहा कि हरिहर पंडितकी शरण 
जाओ तभी तुम्हारी मान-रक्षा हो सकती है | अन्तमें सोमेश्बरमे वही किया। शर- 
गागतकी माने-रक्षाका भार कवि हरिहरने अपने ऊपर ले लिया ) दुसरे दिन राज- 
सभामें हरिहर कबिने बताया कि सरस्वतीने उन्हें वर दिया है कि एक सौ झांठ 
श्लोक तक वे एक बार सुनकर ही याद कर ले सकते हैं और सोमेश्वरको ग्रपदस्य 
करनेके लिए, ही उस दिव उन्होंने एक सौ आठ श्लोक सुना 'दिए थे। वस्तुतः वे 
सोमेश्वरके ही श्लोक थे | राजाकों श्रसली बृत्तान्त मालूम हुआ तो आशपर्यचकित 
रह गए, और दोनों कवियोंकों गले मिलवाकर दोनोंमे प्रेम-सम्बन्ध स्थापित कराया 
( प्रबन्धकीोश १२ )। 

भन्‍्त्री बस्तुपालकी सभामे इन हरिहर परणिडतका बड़ा सम्मान था। वहाँ 
मदन बामके एक दूसरे कवि भी थे | हरिहर और मदनमें बड़ी लाग डॉट थी। 
सभामें यदि दोनों कवि जुट गए तो कलह निश्चित था | इसीलिये मन्जीने द्वारपाल- 
से हिदायत कर दी थी कि एकके रहते दूसरा समामें न आने पावे | एक दिन द्वारं- 
पालकी असावधानीसे यह दुघंटना हो ही गई | हरिहृर कवि अ्रपता काव्य सुना रहे: 
थे कि मदन पहुँचे | आते ही डॉ, ऐ हरिहर, धर्म छोड़ी, बढ़कर बातें मत करो ४ 
कविराजरूपी मत गजंराजोंका अंकुश मैं मठन था गया हूँ ।-- 

हरिहर परिहर गये. कविराजगजांकुशों मदनः । 
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हरिहरने तड़ाकसें जवाब दिया--पठन, मेंह जअन्द करो | दरिहरका चरित 
'मदनकी पहुँचके बाहर है-- 
मदन विमुद्रय बठने हरिहरचरितं स्मरातीतत | 
मन्जीनें देखा बात बढ़ रही है । बीचमें टोक करके बोले--भई, भंगड़ा बन्द 
करो | इस नारिकेलकों लक्ष्य करके सो सो श्लोक बनाओ | जो आगे बना देगा 
उसकी जीत होगी | मदन और हरिहर दोनों ही काव्य बनानेमें उत्तम गए । मदलने 
जब तक सौ पूरे किये तब तक हरिहर साठहीमें रहे | मन्त्रीने कहा, 'हरिहर परिडत, 
सुम हारे ।! हरिहरने तपाकसे कहा--हारे केसे !! और खटसे एक कविता पहुकर 
सुनाई---अरे गँबार जुलाहे, क्यों गैबार ओरतोंके पहननेके लिये सैकड़ों घटिया किस्म- 
के कपड़े बुनकर अपनेकों परेशान कर रहा हे ? मले आदमी कोई एक ही ऐसी साड़ी 
क्यों नहीं बनाता जिसे क्षण भरके लिये मी राजमहिपरियाँ अपने वक्षुःस्थलसे हटाना 
गवारा न करें--- 
है रे ग्रामकुविंद कन्दलतया वस्थास्यमूनि स्वया 
गोशीविश्रमभाजनानि बहुशः स्वात्मा किमायास्थतें । 
अप्येके रचिरं चिरादमिनवं वासस्तदासून्यतां 
यन्‍नोज्कस्ति कुचस्थलात क्षणमपि ज्ञोगीझरतां बललभा: || 
मम्तीने प्रसन्‍न होकर दोनों कवियोंका पर्याप्त सम्मान किया | 
राजसभार शास्त्र-चर्चा मी होती थी। नाना शास्त्रौंके जानकार पंडित तक- 
युद्ध उतरते थे। जीतनेवालेका सम्मान यहाँ तक होता था कि कभी राजा 
परालकीमें अपना कन्भमा लगा देते थे। प्राचीन ग्रन्थोंमें ब्रह्मथयान झोर पहुबन्ध 
नामक सम्मानोंके उल्लेख हैं। जी परणिडत समामें विजयी होता था उसके रथकों 
जब राजा स्वयं खींचते थे तो उसे “ब्रह्मथयान! कहते थे और जब राजा स्वयं 
सुवर्सपट्ट पश्दितके मस्तकपर बाँध देते थे तो उसे पहबन्ध! कहां जाता था । 
पाटलिपुत्नमँ उपबर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याडि, वरणचि और पतंजलिका ऐसा 
ही सम्मान हुआ था और डज्जयिनीम कालिदास, मेंठ, अमर, सूर, भारवि, हरि- 
श्वच्ध और चम्दगुप्तका ऐसा सम्मान हुआ था । | 
राजसभाओ्रोंमें विजयी होना जितने गोरवकी बात थी पराजित होना उतने 
ही अगौरब और निन्दाकी | अ्रजुभ्रुतियोंमें पराजित परिडितेंके आत्मघ्रात तक कर 
'लैनेकी बातें सुनी जाती हैं । जयन्तसन्द्र राजाके राजपरिडत हीर कवि राजसभा्मे 
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हारकर मरे थे ऐसा प्रसिद्ध है | इसी परिडतके पुत्र प्रसिद्ध श्रीहर्ष कवि हुए' 
जिन्होंने पिताके अपमानका बढला चुकाया था। बहुत थोड़ी उमरमें ही वे विद्या 
पढ़कर राजसभामम उपस्थित हुए थे । जब राजाकी स्तुति उन्होंने उत्तम काव्यथोंसे की 
वो उनके पिताकों पराजित करने वाले पण्डितने उन्हें 'कोमल बुद्धिका कवि” कहकर 
तिरल्कार किया । ओऔरीहषंकी भर्वें तन गई, कड़ककर उन्होंने जवाव दिया--चाहे 
साहित्य-जसी सुकुमार वस्तु हो या न्याय-शास्त्रकी गाँठबाला तक शास्त्र, दोनों ही 
ज्षेन्नोंम वाणी मेरे साथ समान रूपसे विहार करती हे । यदि पति हृद्यंगम हो तो 
चाहे मुलायम गद्दा हो चाहे कुशों ओर कॉाँटोंसे आकीण वनभूमि, सत्रीकी समान 
ग्रीति हीं प्राप्त होती है--- 

साहित्ये सुकुमारवस्तुनि दृहन्यायग्रहग्न्थिले 

तके वा मयि संविधातरि सम॑ लीलायते भारती । 

शय्या वास्तु खूृदृत्तरच्छुदबती दर्भाकरराबता 

भूमिवा हृदयंगमों यदि पतिस्तुल्या रतियेषिताम | 

आर उक्त पंडितकों किसी मी शास्त्रके तक-युद्धमें उतरनेके लिये ललकारा | 

इस पशिडतकों पराजित करके कबिने अ्रशेष कीर्ति प्रास की | 


७७--विद्ृत्सभार्म परिहास 


पणिदतोंकी समामें किसी सीधे सादे व्यक्तिको बेठाकर उसे मूर्ख बनाकर रस 
लेनेकी जो मनोद्षत्ति सबंन्न पाई जाती हैं उसका भी परिचय प्राचीन्त ग्रन्धीसे हो 
जाता है | प्रसिद्ध बौद्ध साधक भुसुकपादकों इसी प्रकार मूर्ख बनानेका प्यत्त 
किया गया था। वह मनोरंजक कहानी इस प्रकार है ; 
नालन्दाके विश्वविद्यालयमें एक गाबदी जैसा आदमी आया और नालन्दाके एक: 
प्रान्तम उसमें एक भोंपडी बनाई और वहीं बास करने लगा। वह त्रिपिटककी 
व्याख्या सुनता ओर साधना करता | वह हमेशा शान्त भावसे रहता था, इसलिये 
लॉग उसे शान्तिदेव कहने लगे। बालन्दाके संघर्मे एक और नाम शुसुकुसे वह 
विख्यात हुआ । इसका कारण यह था, कि “'प्लुज्लानो«पि प्रमाखरः सुप्तीषि कुटीम 
गतोअपि तदेबेति शुसकुसमाविसमापत्नलाव भुसुकु नाम ख्याति संघेजपि” श्रथात्‌ 
ओजनके समय उराकी भूर्ति उष्य्यज्ञ रहती, सोनेके समय उज्ज्वल रहती और कुटीमे 


११६ |] 


बैठे रहने पर भी उज्ज्वल रहती | 

इस प्रकारसे बहुत दिन बीत गए | शान्तिदेव किसीके साथ बहुत बात नहीं 
करते, अपने मनसे अपना काम करते जाते लेकिन लड़कोंने उनके साथ बुष्टता 
करना शुरू कर दिया | बहुत लोगोंके मनमें हुआ कि वे कुछ जानते नहीं, श्रतणब 
किसी दिन उन्हें अप्रतिभ करनेकी वात उन लोगोंने सोची । नालन्दामें नियम था 
कि ज्येष्ठ मासकी शुक्लाश्मीकों पाठ और व्याख्या होती थी। नालन्दाके बड़े 
'विह्यरके उत्तर पूबके कोनेमें एक बहुत बड़ी धर्मशाला थी | पाठ और व्याख्याके 
लिये उसी घर्मशालाकों सजाया जाता था| सभी परिडत वहीं ज़ुटते ओर अनेकों 
श्रौता सुनमेके लिये झ्ाते | जब सभा जुड़ गई, परणिइ्त लोग थञ्रा गए और सब 
कुछ तैयार हो गया तब लड़कोंने जिद पकड़ी कि शांतिदेव.आज तुम्हें दी पाठ 
ओर व्याख्या करनी होंगी | शान्तिदेव जितना ही इन्कार करते उतना ही लड़के 
और जिद पकड़ते और अन्‍्तमें उन्हें पकड़कर उन लोगोंने वेदीपर बैठा ही दिया । 
उन लोगोंने सोचा कि ये एक भी बात नहीं बोल सकेंगे तब हम लोग दँसेंगे 
और , ताली बजाएँगे | शान्तिदेव गम्भीर भावसे बैठकर बोले, “किम्‌ 
जाप पठामि अर्थार्ष वा” | सुनकर पणिडत लोग स्तब्ध रह गए। वे लोग 
था सुन चुके थे श्र्थाषं नहीं! उन लोगने कहा, कि इन दोनोंमें भेद क्या हैं ! 
शान्तिदेव बोले,--परमा थे श्ानीकों ऋषि कहते हैँ | वें ही बुद्ध ओर जिन हैं । 
वे लॉग जो कुछ कहते हैं वही आर्धवचन है| प्रश्न हों. सकता हे कि सुभूति श्रादि 
आखचायोंने अपने शिष्योंको उपदेश देनेके लिए जो ग्रन्थ लिखे हैं उन्हें झा 
केंसे कहा जा सकता है ? इसके उत्तरमें सुवराज आर्य मैत्रेयका वह वचन उद्धूत 
किया जा सकता है जिसमें कहा गया हे कि थआर्ष वचन वस्तुतः उसे ही कहा 
जायगा जो मुन्दर अर्थतें युक्त हो, धर्म-भावसे अशुपाणित हो, विधात-संब्लेशका 
उपशमन करनेवाला हो, तृष्णाका उच्छेद करनेवाला हों और प्राणीमात्रकी 
कल्याण बुद्धिसे प्रेरित हो। ऐसे ही बचनकों आप कहां जायगा और इसके 
विपरीत जो है वही अनाएे हे । आप और अनापेकी यही व्याख्या पारमार्थिक हे, 

अम्य व्याख्याएँ दीक नहीं हैं | झार्य मेत्रेयका वचन है 
यदर्थंबद्‌ धर्मपदोपसंहित जिधातुर्क्शेश-निवईणं बच: |, . ,* 

| भवेज्दान्तमग्रशंसरशर्फ उदतक्रगाप विपरीतमन्यथा |. ;, 

' ऐसे ही आई मन्‍्धोंश आर्थ लेकाः अम्ब पश्डितोंने जो ग्रन्थ लिखे. हैं ने 
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ग्र्था कहलाते हैं । अर्थाष ग्रन्थोंके मूल आर्प ग्रन्थ हैं। अतएव आपर्ष ग्न्थले 
पण्डित लोगेंने जो कुछ खींचकर संग्रह किया हैं वही अ्रथा५ हैं और सुभूति 
शादि आाचायेके जो उपदेश हैं वे आधे है क्योंकि उसके अधिष्ठाता भगवान हैं । 
परिडत लोगोंने कहा,--हम लोगोंने आप बहुत सुना हे, तुमले कुछ अर्थार्ष सुनेंगे । 

इसके पूर्व ही शान्तिदेव बोधिचर्यावतार, शिक्षा-समुच्चय और सूत्र-समश्रय 
नामके तीन श्रथांष ग्रन्थ लिख चुके थे | कुछ देर तक ध्यान करनेके वाद वे 
बोधिचर्याबतारका पाठ करने लगे । शुरूसे ही पाठ आरम्भ हुआ । बोधिचर्याकी 
भाषा बड़ी ललित हे, मानों बीणाके खरमें बंधी हो, भाव अत्यन्त गम्भीर, संक्षिप्त 
और मधुर है । परिडत लोग स्तब्ध होकर मनने लगे। लड़कोंने सोचा था कि 
इस आदमीकों हँसीमें उड़ा देंगे, लेकिन वे मक्तिसे आप्लुत हो उठे | क्रमसे जब 
ग्राठ जमने लगा, महायानके गृढ़तल्वोंकी व्याख्या होंने लगी अर जब शान्तिदेव 
मधुर खरसे---- | 

यदा न भावों नाभावों मतेः सन्तिष्ठत पुरः । 

' तदान्यगत्यभावेन निरालम्ब: ग्रशाम्यति ॥ 

इस श्लोककीं व्याख्या कर रहे थे, हृठात्‌ खर्गका द्वार खुल गया और श्वेत 
अर्णके विभानपर चढ़कर, शरीरकी कान्तिसे दिगन्तकों आलोकित करते हुए मण्जुश्री 
उतरने लगे | व्याख्या खत्म होनेपर वे शान्तिदेवकी गाह आलिंगनमें बाँधकर 
विभानपर चढ़]कर स्वर्ग ले गए.। दूसरे दिन पश्छित लोग उनकी कुटीमैं गए 
आर बोधिचर्याबतार, शिक्षा-समुच्चय और सूत्र-समुचय ये तीन पोभियाँ उन्हें मिलीं 
और उन लोगोंनें उनका प्रचार कर दिया | इन तीनोंमे दो ही प्राप्य हैं, केवल 
सूत्र-समुश्यका पता नहीं लग रहा हैं। जो दो पोधियाँ मिली है ये छापी भी 
गई हैं ( दरप्रसाद शास्त्री : बौ० गा० दो० )। 


७८--कथा-आख्यायिका 


राजसमार्म कथा-आख्यायिकाका कहनेवाला काफी सम्मान पाता था। 
संस्कृतम कथाका साहित्य बहुत विशाल, है । विद्वानोंका अजुमाव है कि संसार 
भरमें भारतीय कथाएँ फैली हुई हैं | जो कथा सम्मान दिलापी थी बह जेसे-तेसे ' 
नहीं सुनाई जाती थी | केवल घदनाओंकीं आचीच भारतीय ऋहुत महस्च बी ' 


श्श्ष् | 


देते थे | घटनाओंंकी उपलब्य करके कवि श्लेपोंकी कड़ी बाँध देगा, विरोधामासोंका 
ठाद खड़ा कर देगा, एलेष-परिपुष्ठ उपमाओंका जंगल लगा देगा, तब जाकर 
कहेगा कि यह अगसुक घटना है। वह किसी भी ऐसे श्रवसरकी उपेक्षा नहीं करेगा 
जहाँ उसे एक उस्प्रेज्षा या दीपक या रूपक या विरोधामास या श्लेष करनेका 
खबसर मिल जाय | प्रसिद्ध कथाकार सुबन्धुने तो प्रन्थके आरमभ्भर्गे श्रतिज्ञा ही कर 
ली थी कि आटिसे अन्त तक श्लेषका निर्वाह करेंगे। पुराने कथाकारोंमें सबसे 
श्रेष्ठ बाशुभट्ट हैं | इन्होंने कथाकी प्रशंसा करते हुए मानों श्रपनी ही र्वनाके लिये 
कहा था कि सुस्पष्ट मथुरालापसे ओर हावभावसे नितान्त मनोहरा तथा अनुराग- 
वश स्वयमेव शय्यापर उपस्थित अमभिनवा वधूके समान सुगम कलाविद्या सम्बन्धी 
वाक्यविन्यासके कारण सुभ्राव्य और रसके अशुकरणुके कारण बिना प्रयास शब्द- 
शुम्फकों प्राप्त करनेवाली कथा किसके हृदयमें कौतुकयुक्त प्रेम नहीं उत्पन्न करती ९ 
सहजबोध्य दीपक श्र उपमा अलंकारसे सम्पन्न अपव पदार्थके समावेशले विरचित 
ओर अनवरत श्लेषार्लकारसे किझ्लिद ढुर्बाष्य कथा काव्य, उज्ज्वल प्रदीपषके समान 
उपादेय चम्पक-पुष्पकी कलीसे गँथे हुए और बीच-बीचमें चमेलीके पुष्पोंसे झलंझत 
घन-सन्विविष्ट मोहनमालाकी भाँति किसे ग्राकृष्ट वहीं करता (-- 
सच पूछा जाय तो बाणुभट्टने इन पंक्तियोंमे कथा-काव्यका ठीक-ठीक लक्षण 
दिया है। कथा कलालाप-विलाससे कोमल होगी, कृत्िम पद-संघद्ना और 
आअल्लंकारम्रियताके कारण नहीं बल्कि बिना प्रयासके रसके अनुकूल गुम्फबाली होंगी, 
उज्ज्बल दीपक और उपमाझोंसे सुसजित रहेगी और निरन्तर श्लेष अ्र॒लंकारके आते 
रहनेके कारण जरा दुर्बाध्य भी होगी--परन्तु सारी बाते रसकी अनुवर्तिनी होंगी । 
अर्थात्‌ संस्कृतके आलंकारिक जिस रसको काव्यका शआरात्मा कहते हैं, जो अंगी है, 
चही कथा और आख्यायिकाका भी प्राण हे । काव्यमें कद्दानी गौण है, पदसंघइना' 
भी गौण है, मुख्य हे केवल रस | यह रस अ्भिव्यक्त नहीं किया जा सकता, शब्दसे 
बह अप्रकाश्य है । उसे केवल व्यंग्य या ध्वनित किया जा सकता है। इस बातर्म 
काब्य और कथा-अआ्राख्यायिकार्मे इस रसके अनुकूल कहानी, अलड्ढर-योजना श्र 
पद-संघट्टचा सभी महत्त्वपर्श हैं, किसीकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | एक पद्नके 
बग्धनसे मुक्त होनेके कारण ही गरद्य-कविकी जवाबदेंही बढ़ जाती है। वह 
अलकारोंकी ओर पद-संघनाकी उपेक्षा नहीं कर सकता । कह्दावी तो उसका प्रधान 
वक्तव्य ही है। कहानीके रसको अनुकूल रखकर इन शर्तोंका पालन करना स्भुच 
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कंट्न हैं आर इसीलिए हंस्कृतके श्रालोचकोंने गद्यकों कविताकी कसोंटी कह्दा 
हूँ-- गद्य कवीनां निक्प ददन्तिः । 
अब प्रश्न हो सकता हे कि यदि रस सचमुच ही इन कथा-आाख्यायिकाशंकी 
श्रात्मा हैं तो अलझ्लारोंकी इतनी योजना क्यों जरूरी सम्रमी गई। आजके थुगर्म 
है वात समझ नहीं झा सकती । जिन दिनों थे काव्य लिखे गए. थे उन दिनों 
मारतवर्षकी समृद्धि अतुल्लननीय थीं। उन दिनोंके समाजकी अवस्था और सहुदयकी 
मनोजूत्ति जाने बिना इनका ठीक-ठीक समझना असम्भव है । उन दिनोंके सहृदयोंकी 
शिक्षा-दीज्षा श्राजसे बहुत मिन्‍न थी | उनके मनोविनोंदोमे काव्य-चर्चाका महत्वपूर्ण 
स्थान था। 


9छ9-शुहत्कूथी 


कथा-साहित्यकी चर्चा करते समय ब्रृहत्कथाकों नहीं भूला जा सकता | 
रामायण, महाभारत और बृहत्कथा ये तीन अन्य समस्त संस्कृत काव्य, नाटक 
कथा-अआाख्यायिका और चम्पूके मूल उत्स हैं। मारतवर्षके तीनों बड़े-बड़े गद्य- 
काव्यकार दण्डी, सुबन्धु और बाणमहट, ब्ृहत्कथाके ऋणी हैं। भारतवर्षका यह 
दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए कि यह अमूल्य निधि आज अपने मूल रूपमें प्राप्त 
नहीं हे । सन्‌ इस्वीकी आरा्वी-नवी शताब्दी तकके भारत-साहित्यमें बृहत्कथा और 
उसके लेखक गुणाव्य पश्िडितकी चर्चा प्रायः ही आती रहती है। यहाँ तक कि 
लगभग ध८ू७७ ई० में कम्बोडियाकी एक संस्कृत प्रशस्तिमें गृुगाक्य शोर उनकी 
बृहत्कथाकी पर्चा आती है | परन्तु श्राज वह नहीं मिलती | यह भ्रन्थ संस्कृतमें 
नहीं बल्कि पाकृतमें लिखा गया था और प्राकृत भी पेशाची प्राकृत | इसके 
निर्माणकी कहानी बड़ी ही मनोरंजक है | 

गुणातुय पशिडत महाराज सातवाहनके सभापणिछ्त थे | एक बार राजा सात- 
बाहन अपनी प्रियाश्रोके साथ जलकोड़ा करते समय संस्कृतकी कम जानकारीके कारण 
लज्जित हुए और यह प्रतिज्ञा कर बेठे कि जब तक संस्कृत घारावाहिक रूपसे लिखने 
बोलने नहीं लगेंगे तब तक बाहर मँँद नहीं दिखाएँगे | राज-कांज बन्द हो गया 
गुगशहय परिडत जुलाए गए। उन्होंने एक वर्ष संस्कृत सिखा देनेकी प्रतिशा की पर 
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एक अन्य पणिदतने छुट् महींनेमें ही इस असाध्य साधनका संकलूप किया | गुणादयने 
इसपर प्रतिज्ञा की कि यदि कोई छुह महीनेमें तंस्कृत सिखा देगा तो थे संस्कृतमें 
लिखना-बोलना ही बन्द कर देंगे। छुद्द महीने वाद राजा तो सचमुच ही घारावाहिंक 
रूपसे संस्कृत बोलने लगे, पर गुणादयक्री मौन होकर नगरसे बाहर होकर चलना 
जाना पड़ा | उनके दो शिष्य उनके साथ हो लिए | वहीं किसी शापग्रस्त पिशाच- 
गोनि-प्राप्त गन्धर्वसे कहानी सुनकर गुणाढ्य पण्डितने' इस विशाल प्रंथकों पेशाची 
भाषासी लिखा। कागजका काम सूखे चमड़ोंसे और स्याहीका काम रक्तसे लिया 
गाया | पिशाचोंकी वस्तीमे और मिल ही क्‍या सकता था | कथा सम्पूर्ण करके 
अुणाद्य शपने शिष्यों सहित राजधानीकों लौट आए । स्वयं नगरके उपान्त भागमें 
टहरे और ग्रन्थ शिष्येसि राजाके पास स्वीकारार्थ भिजवा दिया । राजाने अवहेलना- 
पूर्वक इस मौनोन्मत्त लेखकद्दाश चमड़ेपर रक्तसे लिखें हुए, पेशाची ग्रंथका तिर- 
स्कार किया | शजाने कहा कि भल्ना ऐसे ग्रंथके वक्तव्य बस्तुमें विध्वार योग्य हो ही 
क्या सकता हे 
पैशाची वाग्‌ भषी रक्त मौनोन्मत्श्य लेखकः । 
इति राजाउत्रबीतू का वा वस्तुसारविचारणा | 
( बृहत्कथामंजरी १ | ८६७ ) 
शिप्पोंसे यह समाचार सुनकर गुणाव्य बड़े व्यथित हुए। जितामे ग्रन्थकों 
फैकने जा रहे थे कि शिष्योंने फिर एक बार सननेका आग्रह किया । झाग जल्ला दी 
गंई, परिडत आसन बाँवकर बैठ गए. | एक-एक पन्ना पढ़कर सुताया जाने लगा 
और समाप्त होते ही आगमें डाल दिया जाने लगा | कथा इतनी मधुर और इतनी 
मनोरजक थी कि पशु-पक्षी सग-व्याध शादि सभी खाना-पीना छोड़कर तन्मय भावसे 
सुनने लगे | उनके मांस सूख गए | जब राजाकी रंघनशाल्ार्म ऐसे ही पशुओंका 
पांस पहुँचा तो शुष्क मांसके मक्षणसे राजाके पेट्म दद हुआ । बेचने नाड़ी देखकर 
शेगका निदान किया | कसाइयोंसे कैफियत तल्लब की गई ओर इस प्रकार अज्ञात 
णिडतके कथावावनकी मनोंहारिता राजाके कानों तक पहुँची | राजा श्राश्वयंचकित 
होकर स्वयं उपस्थित हुए लेकिन तब तक ग्रन्थके सात भागों से छु जल चुके थे । 
शजी परिडतवे पेरोपर गिरकर सिर्फ एक ही भाग बचा सके | उस सागकी कथा 
' हमारे पास मूल रूपमें तो नहीं पर संस्कृत अशुवादके रूपमें झब भी उपलब्ध हो | 
बुद्धस्वामीके बृहत्कथाएलोकर्संग्रह, क्षेमेंद्रकी बृहत्कथामंजरी और सोमदेवके 
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कथासरित्सागरमें बृहत्कथा ( या वस्तुतः “बड़ुकहा?, क्योंकि यही उसका मूल नाप 
था ) के उस अवशिष्ट अंशकी कहानियाँ संग्रहीत हैं । इनमें पहला ग्रस्थ नेपालके 
आर बाकी काश्मीरके परिडतोंकी रचना है | पणिडितोंमें गुणाक्यके विषय कई प्रश्नों- 
को ल्ैकर काफी मतभेद रहा है | पहली बात है कि गुणाब्य कहाँके रहनेवाले थे | 
काश्मीरी कथाओंके अजुसार वे प्रतिष्ठानमें उत्पन्न हुए थे और नेपाली कथाके अशु- 
सार कौशाम्बीमें | फिर कालको लेकर भी मतभेद है। कुछु लोग सातवाहनकों श्रौर 
उनके साथ ही गुणाव्यकों सन्‌ ईसबीके पूर्थकी पहली शताब्दीमें रखते हैं और कुछ 
बहुत बादमें | दु्भाग्ययश यह कालसम्बन्धी झगड़ा भारतवर्षके सभी प्राचीन 
आचायेके साथ अविच्छेद्य रूपसे सम्बद्ध हैं । हमारे साहित्यालोचकोंका अधिकांश 
भ्रम इन कालनिर्णयसम्बन्धी कसरतोंमें ही चल्ला जाता है। प्रन्थके मूल वक्तव्य 
तक पहुँचनेके पहले सर्वत्र एक तकंका दुस्तर फेनिल समुद्र पार करना पड़ता है। 
एक तीसरा प्रश्न भी बृहत्कथाके सम्वन्धमें उठता है । बह यह कि पैशाची किस 
प्रदेशकी भाषा है । इधर ग्रियर्सन जैसे भाषा-विशेषजञने अपना बह फैसला सुवा दिया 
है कि पेशायी भारतवर्षके उत्तर-पश्चिम सीमान्तकी बर्जर जातियोंकी भाषा भी | बे 
कच्चा मांस खाते थे इसीलिये इन्हें पिशास या पिशाच कहा जाता था| ग्रुणादंयकी 
पुस्तकोंके सभी संस्कृत संस्करण काश्मीरमें ( सिफ एक नेपालमें ) पाए जाते हैं इस- 
परसे प्रियर्सलका तक प्रबल ही होता है | 


'. >प८--प्राकृत काव्यके पृष्ठपोषक साववाहन 


हमने पहले ही देखा है , कि सातवाहन राजाके विषयम यह प्रसिद्धि चली 
आती हे कि उन्होंने अपने अन्तःपुरमे यह नियम ही बना दिया था कि केवल 
ग्राकृत भाषाका ही व्यवद्यार हो | उनके सभापंडित शुणशाक््यका प्राकृत ग्रंथ कितना 
महत्वपूर्ण हे यह भी हमने देख लिया है । स्वयं सातवाहन बहुत अच्छे कबियोंमें 
गिने गए हैं। . सातवाहनके संबंधमें भारतीय साहित्यमें बहुत अधिक लोककथाएँ 
प्रचलित हैं । सातवाहनथंशी राजा दक्षिणमें बहुत दिनों तक राज्य करते रहे | 
स॑स्कृतमें सातवाइन शब्द “कई प्रकारते लिखा मिलता है, सातवाहन, सालवाहन, 
शालिबाहन आदि | शिलालेखींमं 'साड” भी मिलता है | संद्षेपमें सात या साल 
कहनेकी भी प्रथा थी । इसीलिये यह इशारा किया जाता हैं. कि “हाल! बाप 

$ 
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वस्तुत: साल या साडका रूपान्तर है | यह अनुपान बहुत ग़लत नहीं लगता । हेमसंद्रा- 
भ्चां गकी दंशानाममालास भा इसका समर्थन होता हैं | जी भी हा, सालवाहनोम कोई 
हाक्ष' नामके बढ़े ही प्रवल पराक्रमी राजा हुए हैँं। 'मोदकेः मां ताड्य? वाली 
कहानाम उनका संस्कृतके खज्ञनका जा उपहास किया गया है उसका कारण उनका 
प्राकृत-ग्रेम ही हैं। इन्होंने कोई प्राकत गाथा-कोशका संपादन किया था जो 'हाल 

की सत्सई” के नामसे बादमें प्रसिद्ध हुआ। यह प्राकृूत सतसई »,गार रसकी 
बहुत ही सुंदर रचना है । इसमें आराम-जीवनका बहुत ही सरस चित्रण हैं। कभी 
कभी तो इसकी गाथाओंगें »गार रस विल्कुल् नहीं है, पर टीकाकारोंने रगड़के 
उसमेंसे अ्रज्ञार रस निकाल लिया है । हालकी सतसई कृत काव्यके उत्कर्षका 
निरदर्शन है| यह ग्रन्थ--जेसा कि (गाथा-कोश” नामसे प्रकट हे हालद्वारा संग्रहीत 
कोई संग्ह-मंथ रहा होंगा परन्तु उनकी अपनी कविताएँ भी इसमें अवश्य हैं | 
प्रबंधकोशमे इस संग्रहकी एक सनोर॑जक कहानी दी हुईं हे । इस कहानीमें सी 
शाजाका जलविहार और 'मोदकेः मां ताडय! की कद्दानी पहले जेसी ही हे | बादमें 
गाजा अपमानित होकर सरस्वतीकी आराधना करता है श्र उनकी कपासे सारे 
नगरकों थ्राने पहरके लिये कवि बननेका गौरव प्राप्त. होता हे | फलेतः राजाने 
उस आधे प६रकोी लिखी हुई नगरवासियोंकी दस करोड़ गाथाएं संग्रह की | यही 
संग्रहीत गाथाएं. 'सातवाहन-शास्त्र” नामसे प्रसिद्ध हुईं ( प्रबंधनोश प० ७२ ) | 
सप्ृशती उसका बहुत संत्निम रूप हे | प्राकृतके का्म्यों कथाओं और आख्यायिकाओं के. 
ये सबसे बड़े प्रष्ठपोपक हुए. । ऐसे राजाके लिये प्राकृत कवि कीतृूहलने श्रपनी प्रियासे 
ठीक ही कहा था कि हे प्रिये, यह वह राजा था जिसके बिना सुकवियोंको काव्य- 
रचना सुचिर परित्रितित होने पर भी दरिद्रोंके मनोरथकी तरह जहाँसे उठ्ती थी वहीं: 
विज्लीन हो जातो थी--- 

हियएज्वेय विसयंति सुइर परिचितिया वि सुकई 
जेंश विशा दुष्दियाएं व मणोरहा कब्वविनिवेसा | 
( लीला० पघु० १८ ) 


७६--कथाकाव्यका मनोहर वायुमण्डल 


कथाकाव्यका वायुमगडल अत्यन्त मनोहर है । वह अद्भुत मोहक लोक है, 
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इस दुनियामें वह दुर्लभ है | वहाँ प्रभात होते ही पद्म-पधुसे रंगे हुए बृद्ध कल्नहंस- 
का भांति चनद्धमा आकाश-गंगाके पुलिनसे उठाससे होकर पश्चिम जलधिके तटपर 
उतर आते थे, दिद्मणडल दृद्ध २ंकु मगकी रोमराजिके समान पाण्डर हो उठता था 
हाथीके रक्तसे रज्ित सिहक्रे सटाभारके समान या लोहितवर्ण लाक्षारसके सूतके समान 
सूर्यकी किरणें, आकाश€ूपी बनभूमिसे नज्ञुत्रोंके फूलोंकों इस प्रकार भाड़ देती थीं 
मानों वे पद्मराग मणिकी शालाओंकी बनी हुईं काड़ हों, उत्त ओर अवस्थित 
सर्ताव मण्डल सन्ध्योपासनके लिये मानसरोवरके तठपर उतर' जाता था, पश्चिम 
समुद्रके तीर॒पर सीपियोंके उन्मुक्त मुखसे बिखरे हुए मुक्तापटल चमकने लगते ये 
मोर जाग पड़ते थे, सिंह जमुद्दाई लेने लगते थे, करेशुवालाएँ मदख्ावी प्रियतम 
गजोंकों जगाने लगती थीं, दृक्षणण पलल्‍लवांजलिसे मगवान्‌ सूर्यकों शिशिर-सिक्त 
कुसुमांजलि समपंण करने लगते थे, वनदेबताश्रोंकी अरद्यालिकाओंके समान उन्नत 
बृत्ञोंकी चोटी पर गढभ-लोम सा धूसर अग्निहोत्रका धूप इस प्रकार सट जाता था 
नो करर बर्णुके कपोत्तोंकी पंक्ति हों; शिशिरविन्दुकों वहन करके, पद्मवनको 
प्रकम्पित करके, परिश्रान्त शबर-रमणियोंके घम॑विन्दुकों विलुप्त करके, वन्य महिपकें 
फेनविन्दुसे सिंचके, कम्पित पकलव और लतासमूहको नृत्यकी शिक्षा दे करके, प्रस्फुटित 
परदरभीका मु बरसाके, पुष्प-सौरभसे भ्रमरोंकों सन्तुष्ट करके, सन्द-मन्द-संचारी प्रभात 
त्रायु बहने लगती थी; कमलवनमें मत्त गजके गंडस्थलीय मदके लोभसे स्वुतिपाठक 
अ्मररूपी बेतालिक गुज्नार करने लगते थे, ऊपरमें शयन करनेके कारण वन्य मृ्भों- 
के निचले रोम धूसर वर्ण हो उठते थे श्रौर जब प्राभातिक वायु उनका शरीर स्पर्श 
करती थी तो उनकी उन्नींदी आँखोंकी ताराएँ हलम॒ुला जाती थीं और बरौनियाँ 
इस प्रकार संडी होती थीं मार्नों उत्तत जतुस्ससे सटा दी गई हों, वनमतर पशु 
इतस्ततः विषरण करने लगते थे, सरोबरमें कलहंसोंका श्रुति-मधुर कोलाहल सुनाई 
देने लगता था, मयूरगण नाच उठते थे ओर सारी मब्ध्यल्ञी एक अ्रपूर्व महिमासे उद्भा- . 
सित हो उठती थी (कादम्बरीके प्रमात-बर्णुनसे)। उस जावूमरें रचलोकर्म प्रियाके पदाधात- 
. से अशोक पुष्पित हो जाता है; क्रीड्धा-पर्वत परकी चूड़ियोंकी ऋतकारसे म्यूर. चाचच 
उठ्ता है, प्रथम आपषाढ़के मेघगर्जनसे हंस उत्व॑ग्ति हो जाता है, कब्जलमरे नयनों- 
के कथाक्षपातसे नील कमलकी पॉाँत बिछ जाती हैं, कपोल-देशकी पत्राली आँकते 
समय प्रियतंमके हाथ कॉँप जाते हैं, आंम्र-मंजरीके: स्वादसे क्रषायित-कश्ट कोकिश 
अकारण ही हृदय कुरेद देते हैं, क्रोश्व-निनादसे वनस्थलीकी शब्यराशि झआवाजक 
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कम्पसान हो उस्ती हैं और मलयानिलके मोकेले विरहृविधुर ग्रेमिक सोच्छुवास जाग 
पड़ते है । भारतीय कथा-साहित्य वह' मोहक अ्लबम है जिससे एकसे एक कमनीय 
चित्र भरे पड़े हैं; वह ऐसा उद्यान है, जहाँ रंगबिरंगे फूलोंसे लदी क्यारियाँ हर 


दृष्टिमें पाठककों आकृष्ट करती हैं । 
८०-- संबद्ध कथा 


नवीं शताब्दीके असिद्ध आलंकारिंक रुद्रटने लिखा है किसंस्कृतमें तो कथा 
गद्य लिखी जानी चाहिए, पर आइत आदि अन्य माषाओंकी कथा गाथावद्ध हो 
सकती है। वस्तुतः उच्च दिनों पाकृतमें गाथाबद्ध कथाएँ बनी थीं। कथाका बह 
मनोहर वायुमण्डल, जिसकी जर्चा ऊपर हुईं हे, इस गाथाबद्ध काव्योंगें भी मिलता 
है। आव्वीं शताब्दीके कौतृहल नामक कविकी लिखी एक कथा लीलावती मिली है 
जिसमें रुद्॒ट्के बताए, सब लक्षण मिलते हैं | माषाका चढुल-चपल प्रवाह यहाँ भी 
है, वर्णतकी रंगीनी इसमें भी है, सरस करनेकी प्रद्नत्ति इसमें भी हें, स्थान-स्थान- 
पर गद्य मी हू | पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता हे कि कारदंबरी आदि कथाश्रौंका जो 
वातावरण हैँ वह बहुत-कुछ ऐसा ही है | कविको कहना है कि प्रतिष्ठानपुर नगर 
था जहाँ बहुत शोभा थी। वह शुरू करेगा--जहाँ सुन्दरियोंके चरण-सुपूरके शब्दोंको 
अलुसरण करनेवाले राजहंस अपनो चोंचोंसे किसलय त्याग करके प्रतिराव मुखर 
हो उठ्ते हैं, जद्ाँकी यशाग्िसे निकले घुएँसे आकाश ऐसा काला हो. उठ्ता है कि 
उन्हें देखकर क्रीड़ामयूर चन्द्रकान्त मणियोंके शिलातलपर नाच उत्ते हैं, जहाँके 
'धरोमे लगी मणियोंसे ज्योति निकल निकल कर अंधकारकों इस प्रकार दूर कर देती 
'हैं कि अमिसारिकाओंकी प्रेमयात्रा कठिन हो जाती है, जहाँके मंदिरों और स्तूपि- 
काश्योंकी प्रताकाईँ सूर्सकिरणोंकों आच्छादित कर देती हैं जिसमें संगीत-बनिताएँ: 
बिना छातेके हो आरामले चला करती हें, जहाँ कलकंठा कोकिलाएँ: अपनी कूकसे 
मानिनियोंके हृज़य कुरेंद कर प्रियननोंका दौत्य संपादन करती हैं. . .इत्यादि इत्वादि। 
और फिर बहुत बाद जाकर कवि कहेगा कि यह प्रतिष्णानपुर है । इन पद्मबद्ध 
' गाथाओ्रोंकी परंपरा बहुत दिनों तक इस देशमें चलती रही है । 
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द्रजालका अर्थ है इच्धियोंका जाल या आवरण अर्थात्‌ वह विद्या जिससे 
इृच्द्रिय जालकी तरह आब्छादित हो जायेँ। मारतव्षकी इन्द्रजालकी अदभुत 
आश्वयंजनक लोला सारे संसारमें प्रसिद्ध थी। राजसमभा्मे ऐम्रजालिकोंकें लिये 
विशिष्ट स्थान दिया जाता था । तन्त्र अन्धोंमें इन्द्रजालकी अनेक विधियाँ बताई गई 
हैं । दत्तात्रेस तन्‍्त्रके ग्यारहवें पटलमें दर्जनों ऐसी विधियाँ दी हुई हैं जिससे आदमी 
कबूतर मोर आदि पक्षी बनकर उड़ने लग सकता हैं; मारण, मोहन, वशीकरण, 
उच्चाटन आदिम बिना अभ्यासके सिद्धि प्राप्त कर सकता हे, पति पत्नीकों ओर 
पत्नी पतिकों वश कर सकती है, प्रयोग करनेवाला ऐसा अंजन लगा सकता हैं 
जिससे वह स्वयं अहश्य होकर औरोंको देख सके और इसी प्रकारके सैकड़ों कर्म 
कर सकता हैं | इन्रजाल तब्त्र-संग्रह नामक ग्रंथर्म हिंख जन्तुओ्लोकी निवारण करने- 
का, स्तम्मित करनेका और निशचेष्ट कर देनेका उपाय बताया गया हे, आग बाँधना, 
आग लगी होनेका श्रम पैदा करना--दूसरोंकी बुद्धि वाँध देना आदि अदभुत 
फल्लोंकी व्यवस्था है | इन कार्योके लिये मनन्‍्त्रकी सिद्धिके साथ ही द्रव्य-सिद्धिका भी 
विधान है | उदाहरणके लिये चलती हुई मावकों रोक देनेके लिये यह उपाय बताया 
गया हे कि भरणी नक्षृत्रमें क्षीर-काष्यकी पाँच अंगुलकी कील नोकार्म ठोक देनेसे 
निश्थित रूपसे नोका स्तम्मन हो जायंगा, परन्तु इसके लिये जप आदिकी भी 
व्यवस्था दी गई है | इस प्रकारके सेकड़ों नुस्ले बताए गए हैं और इस प्रकारके 
नुस्ते बतानेवाले तम्त्-ग्रंथोंकी संख्या भी बहुत अधिक हें | इन पुस्तकोंके पाठ्मात्रसे 
कोई पिद्धि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि तन्त्रोंमें बार वार याद दिला दिया गया है कि 
इन क्रियाओंके लिये गुरुकी उपस्थिति श्रावश्यक है । 

'रलावलीसे जाना बाता हे कि इन्द्र और संबर इस विद्याके आपचाय माने 
जाते थे। ये इम्द्रजालिक प्ृथ्वीपर चाँद, आकाशम पंत, जलमें श्रश्नि, मध्याह 
कालमे सम्य्या दिखा सकते थे, भुरुके मन्जकी दुद्माई देकर घोषणा ' करते थे कि 
जिसको जो देखमेकी इच्छा हो उसे वही दिखा सकेंगे। राजसभार्म राजाकी आशो 
पाकर वे शिव, विषूषु, जह्या श्रादि देवताओंको प्रत्यक्ष दिखा सकते थे । एलावलीमें 
शज्ञाकी श्राश पाकर एक प्रेन्द्रजालिकनें कमल-पुष्पर्मे उपविष्ट अकह्माक्रो, मस्तक 
चन्‍्द्रकलाधारी शिवकों, शंख-चक्त-गदा-पद्म-धारी देत्यनिषूदन विष्णुको, ऐरावलपर 
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समासीन इच्द्कों तथा नत्यपरायणा दिव्य नारियोंकी दिखाया था--- 
एप ब्रह्मा सरोजे रजनिकरकलाशेखर: शुकरोश्य॑ 
दोभिदत्यान्तकोीज्सों, सघनुरसिगदाचक्रचिह श्वतुभिः 
एशेथ्प्येरावतस्थस्त्रिदशपतिर्मी देबि.. देवास्तथान्ये 
सत्यन्ति व्योग्वि चेताश्वलचरण्रणुस्नूपुरा दिव्यनाय्ः || 
( रत्ना० ४-७४ ) 
इतना ही नहीं, उसने अन्तःपुरमें आग लगानेका अ्रम भी पेंदा कर दिया था। 
आगकी लपटोंसे बड़े-बड़े मकानोंके ऊपर सुनहरा कंगूरा-सा दीखने लगा था | श्रमह्म 
तेजसे उद्यानके ब॒न्षचोंके पते तक झुलसते हुए जान पड़ने लगे थे श्रोर क्रीड्ापबंतपर 
धुश्नॉका ऐसा श्रग्बार लग गया था कि वह्द एक सजल मेधकी भाँति दीखमे लगा 
था ( ४७५ )। 
इस विद्याके ग्राचाय सम्बर या शबर नामक असुर हैं | कालिकापुराणसे जाने 
पड़ता है ( उत्तर तस्त्र, ६० अध्याय ) वेश्याशों, चर्तकों और रागबती औरतोका 
एक उत्सव हुआ करता था जिसे शाबरोत्सव कहते थे | इस उत्सवकी विशेषता यह 
थी कि इस दिन (आवण कृष्ण दशमी) को अश्लील शब्दोंका उच्चारण किया जाता 
था और नागरिकों एक दूसरेको गाली देनेकी प्रथा थी | विश्वास किया जाता था 
कि जो दूसरेको अश्लील गाली नहीं देता और स्वयं वूसरोंकी अश्लील गाली नहीं 
सुनता उसपर देवी ्रप्रसन्‍न होती हैं | शाबर तन्त्र या इन्धजाल विद्याका एक बहुत 
बड़ा हिस्सा वशीकरण विद्या है, शायद इसीलिगे शाबरोत्सवर्में वेश्याओंका दी 
प्राधन््य होता था । 


है 


८<२--मगया-विनीद 


नागरिकोंके लिए मंगया भी एक अ्च्छा-सा विनोद था। श्रजन्तामें जातककी 
कहानीकों आश्रय करके. ( १७वीं श्याम ) मृगया-बिहारका एक सुन्दर चित्र दिया 
है। राजा घोड़ेपर सवार है । यद्यपि दोड़ते हुए. धोड़ेके साथ-साथ छुत्रवरका छुत् 
लेकर चलना कुछ सममर्मे नहीं आता, पर यहाँ छुत्न है। संगवतः राजकीय चिह्च 
होनेके कारण यह प्रतीकका ही कार्य कर रहा है | झआागे कुछ वन्य जब हैं जो 
सम्भवतः आजकलके 'हॉँका? देनेवालोंके पूर्वाधिकारी हैं। स्त्रियोंकी संख्या काफी है, 
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कुछ तो घोड़ोंपर भी हैं । कुत्ते भी हैं जो आगे दोंड़ रह हैं। सगोंकी भवत्रस्त 
व्याडुलता बुत सुन्दर अंकित है| कादम्बरीमें वन्य लोगोंकी मुगयाका बड़ा ही 
मनोहर वर्णन है, पर वह उनका विनोढ नहीं था, पेट भरनेका साधव था। उसमें 
भी कुत्ते प्रमुख रूपने थे | शकुन्तला नाढकमें भी दुष्यन्तके शिकारका वर्णन मिलता 
है। वह ग्राखेटक कई दिनों तक चलता रहा और ऊबड़-खातड़ और भयंकर 
स्थानेमिं घूमते-घूमते बिचारें माद्व्यकों बड़ा कष्ट हो रहा था। राजा धनुष लेकर 
'शिकार खेलता था और निरन्तर घनुपकी ज्याके स्फालनसे उसके शरीरका पूर्वभाग 
ककश हो आया था | ऐसा जान पड़ता है कि कालिदासके युगमें मुगयाकों बहुत 
अच्छा विनोद नहीं माना जाता था। वनके निरीह प्राणियोंकों अकारण कष्ट 
पहँचाना उचित भी नहीं है | इसीलिए सेवापतिके भुखसे कविने कहलवाया है कि 
लोग भूठ-मूठ ही इस विनोदकों व्यसन बताया करते है । इससे अच्छा विनोद और 
क्या हो सकता है ? राजाके लिए यह अत्यन्त आवश्यक विनोद है, क्योंकि इसते 
शरीरकी चर्बी कम हो जाती हे; तोंद घट जाती हें,शरीर उठने बैठनेमे तत्पर हो जाता 
है | पशुश्रोंके मुखघर भय और क्रोधके भाव दिखाई देते हैं और भागतें हुए लच्चयपर 
निशाना मारनेका श्रभ्यास होता है--इससे सुन्दर विनोद और क्‍या हो सकता 
है (-- 
मेदच्छेटक्शोदर लघु॒ भवतव्युत्थानयोगस्य॑ बषुः 
संखानामपि लक्ष्यते विक्षतिमच्ित्त भयक्रोधयो: । 
उत्कर्षः सच धन्दिनां यदिषिवः सिद्धयन्ति लक्ष्ये चले, 
मिथ्येब व्यसन बदन्ति मृगयामीहंग विनोदः कुतः 
राजा बाणहस्ता यवनियोँ! द्वारा परिवृत था ओर ये यबनियाँ मृगयावेशी 
ड्ोनेपर भी प्रध्यधारिणी थीं। ये राजाके अस्थ-शस्त्रकी रखवाली करती थीं। 
मेगस्थनीजने चन्द्रगुतकों इस ग्रकारकी दासियोंसे घिरा देखा. था| एक अ्शातनामा 
ग्रीक लेखकने बताया हे कि ये सुखरियाँ जहाओंमे भरकर भ्गुकच्छ नामक मारत॑यि 
रगाहपर उतारी जाती थीं ओर वहाँसे इनका व्यवसाय होता था। भारतीय 
नागरकौंकी विलास-लीलाके अन्तरालमें करणु कहानियींकी परम्पता कम नहा 
सो यह सृगया विनोद सदोध. माना जाकर भी मनोर॑जनका साधन मांवा 
'ग्रवश्य जाता था। मारतीय कथा-साहित्यमेँ इस मूगया-विस्तारका वन अत्यधिक 
आत्रार्मे हुआ था। तेकित कितना भी मरनोर॑जक विनोद यह क्‍यों व हों, और 
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कितना भी लाभदायक क्यों न हो, प्रेम-व्यापारके सामने यह फीका पड़ ही जाता 
था । कहानियोंके सृगयाविहारी राजपुत्र प्राय: किसी न किसी रोमांसके प्तककरमें 
पड़ जाते थे, सृगोंके पीछे दोड़नेवाले घोड़ेकी रास तव ढीली होती थी जब प्रियाके 
साइचयक कारण उनकी आँखोंमें मुग्ध भावसे विलोकनका उपदेश कलक पड़ता था। 
किन्मर-मिथुन पकड़नेंका कोतूहल तब शांत होता था जब स्वर्गीय श्रप्सराकी वीणाकी 
अऋनकार सुनाई दे जाती थी शोर अधिज्य घनुपको तभी विश्राम मिलता था जब उससे 
भी अधिक बक्र मकुटि सामने आ जाती थी । यही एक मात्र शरण थी। इसीकी 
छाया मिलनेपर भैसोंकी अपने विक्राल सींगोंसे बार-बार ताड़ित करके निपान- 
सलिलोंको गँदला बनानेकी छुट्टी मिलती थी, इसीका सह्दारा पानेपर इहरिणोंके 
भुण्ड छायादार ब॒न्नौंके नीचे जुगाली करनेका अवसर पाया करते थे; और इसीकी' 
शश्ण गहनेपर दु्घट बराहोंकी जलाशथोंम उगे हुए मोौथे कतरनेकी स्वाधीनता 
मिल्ल पाती थी | क्योंकि इसके बिना ज्याबंधके शिथिल होनेकी संभावना ही नहीं थी 
गाइन्तां महिषा निपातसलिलं »'ज्लैम हुस्ताड़ितम 
छायावद्धकटम्बर्क॑ श्वगकुल॑ रोमन्थप्म्यस्थतु । 
विखब्ध॑ क्रियतां बराहपतिभिम्‌ स्ताक्षुतिं पल्चले 
विश्वामं लमतामिदं च शिथिलज्याबन्धमरमद्धमु: || 
लेकिन यह तो काव्य-नाटकोमें होना ही खाहिए | ऐसे रोमांसके उद्देश्यते ही 
तो ये साहित्य लिखे जाते हैँ। छत हो तो भी वहां जाके गिरेगा, प्राणि-समा- 
हय हो तो वहीं पहुँचेगा, मल्ल-विद्या हो तो वहीं जाकर रुकेगी और मृगया-विनोद 
हो वो भी वहीं अटकेगा | इसका यह मतलब तो हो ही नहीं सकता कि वास्तविक 
जीवनमें भी शिकारियोंकोीं ऐसे रोमांस नित्य मिल जाया करते थे | 


८१--दुयूत ओर समाहय 


प्राचीन साहित्यके मनोविनोदमम चूतका स्थान था। यह दो प्रकारका होता 
था---अक्षक्कीड़ा और ग्राणिद्यृत | विश्वमार्ती पत्रिका खंड ३ अंक २ में पं० श्री 
इरिचिस्ण वन्थोपाष्यायने इस विधयमें एक अच्छा लेख ठिया है । उस लेखका कुछ 
आवश्यक अंश यहाँ उद्धृत किया जा रहा है। | 

“अ्क्षकीड़ा और प्राशिद्यूत दोनों ही व्यसन हैं | महुने (७४४७-४८) अक्नरह 


, 


प्रकारके ध्यसनोंका उल्लेख किया है । जिनमें दस कामज हैं और आठ कओोधज हैं | 
काम शब्दका अर्थ इच्छा हैं और कामज व्यसनका मूल लोम हे अर्थात्‌ पण और 
प्रतिपण रूपसे लम्य धनके उपभोगकी इच्छा ही इसका कारण है | इसीलिये इसकी 
गशुना कामज व्यसनास है | यह व्यसन द्रन्त हूँ अथात्‌ इमक अन्तर्भ ढुशख हांता 
है और जीतनेवाले और हारनेवालेके बीच बेर उत्पन्न करता हैं । अन्चक्कीडाका 
इतिहास वेदोंस भी पाया जाता है। ऋग्वेदके दसवें मंडलके ३४ वें सूक्तमें १० 
ऋणाएं हैं जिनका विषय शअ्रश्नक्रीड़ा हैं। वेदिक-युमर्मे बहेरेका फल अ्रक्ष-रूपमें 
व्यवहत होता था, इसका शारि-फलक ($)06 30970) “इरिणः कहलाता था। 
सायण-भाष्यमं इसके अर्थके लिये आस्फार! शब्दका प्रयोग किया गया है। उक्तः 
सूक्की आठवीं ऋचामें 'जिपंचाशः क्रीड़ति प्रातः” कहा गया है, जिसका श्रर्थ हे कि 
अक्षुके ५३ ब्रात (संघ) शारि-फलकपर क्रीड़ा करते हैं | इसका मतलव यह हुथ्रा कि 
बूतको ५३ सभाएँ थीं। जान पड़ता हू कि बेदिक-युगर्मे श्रक्षक्तीड़ाका विशेष रूपसे 
प्रचार था। किन्तु सारे ऋगचेंटर्म ऐसी एक भी ऋण! नहीं हे जिसमें थ्तकी प्रशंसा 
की गईं हो व्कि ऐसे प्रमाण मिलते हैँ कि दूतकार समस्त धन हारकर ऋण- 
मुक्तिके लिये चोरी किया करते थे | इसीलिये श्रक्ष और अ्रक्गष-कितव (जुआड़ी) की 
निंदाकीं श्रम्चाए पाई जाती हैं । 

“प्रहामारत, पौराशिक कथाओंका महदासमुद्र हैं । इसके समभा-पर्वमें जो ब्र,त 
पव और अन्ुद्य त-पव हे उसमें पाश-क्रौड़ाका दुष्परिणाम विस्तारपूबंक दिखाया 
गया है । शकमिके कपठ व तसे पराजित होकर राज्य-अ्रष्ट पांडबगश बनवासी हुए 
थे। कुरुत जके भीषण नर-संहारके रूपमें यही व्यसन कारण बना था। निषंध-राज 
नल, श्रक्ष-क्रीड़ामें ही पराजित होकर पलीसमेत वन गए थे और चाना दुःख क्लेश 
सहनेके बाद अयोध्याके राजा ऋतुपणंक साथी बने थे |? ेल्‍ 

याशबल्वय-संहिताके व्यवद्याराध्यायमं थत-स्षपाह्यय नामका एक प्रकरण है । 
इसका विषय है श्यत ओर समाहय | बिर्जीब पाशादिसे खेलनेवाली ऋ्रीड़ाकों ब्रृत 
'कहते हैं | इसमें जिस द्यूतका वर्णान है. उससे जाना जाता है. कि च,तमें जीते हुए. 
पशुर्स राजाका हिस्सा होता था और समिक अर्थात जुश्ा खेलानेवाला घृत 
कितवॉसे रक्षा करनेके लिये प्राप्य पण दिया करता था| जो लोग कपट्यूबक या 

' भीख देनेके लिये मन्त्र या श्रीषधिकी सहाययत्तासे जुआ खेला करते थे उन्हें राजा 
ख़पद आदि चिहोंसे चिह्नित करके राज्यसे निर्वासित कर दिया करते थे। चूत 
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सभामें चोरी न हो इसके लिये राजाकी ओरसे एक अध्यक्न नियुक्त हुआ करता 
था | मेष, महिष, कुक्कुट आदि द्वारा ग्रवर्तित पण या शर्तें बदकर जो क्रीड़ा 
हुआ करती थी उसे समाहय या समाहय यामक पाणिद्यत कहा करते थे 
( याशवल्क्य, २, १९९-२०० )। हो मह्लों या पहलवानोंकी कुश्तीको भी 
समाहय कहते थे | नज्ल राजानें अपने भाई पुष्करको राज्यका पण या दाव रखकर 
जो दा त-युद्धके किये आह्यन किया था उसे भी समाहयके अ्रन्तर्गत माना गया है 
( मनु ९, २२-२२४ ) | हर 

आजकल जिये शतरंज कहते हैं वह भी भारतीय मनोविनोद ही है। इ 
प्राचीनकालमें “चत॒रंग”! कहते थे। हालहीमें शूलपाणि ञ्राचार्यकी लिखी हुई 
जतुरंग-दीपिका! नापक पुस्तक प्रकाशित हुई है | इसमें चतुरंग-क्रीड़ाका विस्तार- 
पूवंक विवेचन हे। 

मनुने चूत और प्राणि-समाह्यय दोनोंद्वीकी राजाके द्वारा निपिछ करनेकी 

व्यवस्था टी हे | अशीकने अपने राज्यमें प्राणि-समाहयका निषेध कर दिया था। 
फिर भी प्राशिसम्ाह्मय प्राचीन भारतीय नागरिकोंके मनोविनोदका साधन बना ही 
रहा । मेष, तित्तिर, लाब इन प्राणियोंकी लड़ाई पर बाजी लगाई जाती थी | इन 
लड़ाइयोंकी देखनेके लिग्रे नागरिकोंकों भीड़ उमड़ पड़ती थी, फिर भी यहं बिनोद 
उस उन्मादईकी सीमा तक इस देशमें कभी नहीं पहुँचा जिसका परिचय रोम श्रादि 
प्राचीन देशोंके इतिहासमें मिलता है । 

यह नहीं समझना चाहिए कि थ्तका कुछ अधिक रसमय और निर्दोष 
पहलू था ही नहीं | भारतीय साहित्यका एक श्रच्छा भाग प्रेमियोंको थतलीलाका 
बन है | उसमें भारतीय मनीषाका स्वामाविक सरस प्रवाह सुन्दर रूपमें सुरक्तित 
है। विवाहके अवसरपर दुलहिनकी सल्तियाँ वरकों द्,तमें ललकारती थीं और 
नाना प्रंकारके पणु रखकर उसे छुकानेका उपाय करती थीं | विवाहके बाद वर-वंधू 
'आपसमें नाना सावके रसमय प्रण रखकर यूतमें एक दूसरेकों ललकारते थे और 
यद्यपि इन प्रेमब्ूतोंमें हारता भी जीत थी और जीतना. भी तथापि प्रत्येक 
पक्ष जीतनेका ही उत्साह प्रधान रहता था--- 

भमोगः स यद्यपि जयगे ते पराजये थे 
यूनों मनस्तदपि वांछुति जेतुमेव | 
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मछविद्या मारतवर्षकी श्रति जीन विद्या है। आज भी उसका कुछ न 
कछु गौरव अवशिष्ट रह ही गया है | प्राचीन सारतमें मछोंका बड़ा सम्मान था। 
प्रतिस्पर्दों मन्लीकी कश्ती नागरिकोंके मनोरंजनके प्रधान साधनोंमें थी | महाभारतके. 
विराट पं ( १२ वें अ्रध्यायमें ) में भीम ओर जीमूत बामक मह्नकी कश्तीका 
बहुत ही हृदयग्राही चित्र दिया हुआ हे । दर्शकंसि मरी हुईं मल्‍्ल-रंगशालामें 
भीम बलशाली शादू लको भाँति शिथिल गतिसे उपस्थित हुए | उन्हें अपने पह- 
चाने जानेकी शंका थी इसीलिये संकुचित थे | रंगशालाम प्रवेश करके उन्होंने 
पहले मत्स्यराजकी अभिवादन किया, फिर कन्षा (काछा) बाँधने लगे | उनके काछा 
बाँधते समय जनमंडलीमें अपार हर्णका संचार हुआ । इस वर्णनसे प्राचीन भारतकी: 
मल्‍्ल-मर्यादाका अच्छा परिचय मिलता है । लंगोट अखाड़ेमें बॉयनेकी प्रथा थी ।' 
प्रतिद्रंद्दी एक दूशरेकी ललकारकर पहले बाहुयुद्धमें मिड़ जाते थे ओर फिर एक दूसरे-... 
के नीचे घुसकर उलाट देनेका प्रयत्न करते थे । इसके बाद नाना कोशलोंसे एक 
दूसरेकों पछाड़ देनेका प्रयश्न करते थे | मत्लोंके हाथों कक्केट श्रर्थात्‌ धड्के पड़े होते थे। 
इस असंगमे महामारतर्म नाना प्रकारके मल्‍्लविद्याके पारिभाषिक शब्द भी आए हैँ। 
अजुन मिभ्रने श्रपती मारतदीपिकार्म अन्य शास्त्रोंसे वचन उद्धृत करके इन शब्दोंकी: 
व्याख्या की है| 'कृतदाव'मारनेकों और 'प्रतिकृत”डसे काट देनेको कहते थे । चित्रमें 
नाना प्रकारके मह्लबंधके दाँव वलाए जाते थे | परस्परके संघ्रातकी सन्निपात', मुका 
मारनेकी अवधूत”', गिराकर पीस देनेको 'प्रमाथ', ऊपर अन्तरीक्षमें बाहुश्रोंसे 
प्रतिदन्द्रीको रगेदमेकों 'हन्मथन/ओऔर स्थानच्यत करनेकी “प्रच्यावन कहते थे। नीचे 
मुखवाले प्रतिहम्द्ीकी अपने कंन्धेपरस घुमाकर पटक देनेसे जो शब्द होता था उसे 
बराहोदुतनिस्थन! कहते थे । फेली हुई सुजाओंसे तजनी शोर अंगुष्ठके मध्य मागसे' 
प्रहार करनेको 'तलाख्य' और श्रद्धाचन्धके समान मल्लकी मुठ्ठीकों 'वज/ कहा जाता 
था । फैली अंगुलियोंवाले हाथरस पहार करनेको 'अहृति” कहते थे। इसी प्रकार पेरसे 
मास्नेवी परारोहुत?, जंबाशंसे स्ोेटनेकों शवघटटन”, जोरसे प्रतिदृत्दीकों अपनी ओर 
सीच लानेकी हकर्षणः, घुमाकर खींवनेकों अभ्याक्ष), खींचकर पीछे ले जानेकी 

विकएण? दाएते गे | 


इसी प्रकार भागवत ( १०-४२-४४ ) में कंसकी मब्लशालाका बड़ा सुन्दर 
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लित्र दिया हुआ हैं| पहलवानोंने उस रंगशालाकी पूजाकी थी, तूर्यभेरी आदि बाजे 
बजाए, गए थे | नागरिकोंके बेठनेके लिये बने हुए मज्जोंको माला और पताकाओंसे 
सजाया गया था। नगरवासी ( पोर ) ओर देहातके रहने वाले ( जानपद ) ब्राह्मण 
क्षत्रिय आदि नागरिक तथा राजकर्मचारी अपने-अपने निरद्धिष्ट स्थानों पर बैठे थे । 
कंसका आसन बीचमें था और वह अनेक मण्डलेश्वरोंसे प्रिरा हुआ था | सब 
लोगोंके आ्रासन ग्रहण कर लेनेके बाद मव्ल तालका तूर्य बजा और सुसज्जित मल्ल 
लोग अपने-अपने उत्तादोंके साथ रगशालामें पधारे | नम्द गोपोंकों भी बुलाया 
गया, उन्होंने अपने उपहार राजाकों भेंट किए और यथास्थान बेंठ गए | इस 
युराणुमं मल्ल-विद्याके ग्रनेक पारिसाबिक शब्दोंका उल्लेख है। परिग्रामण-विज्लेप- 
परिरम्म- अवयातन-उत्सपश-अपस्पण-अन्योन्यप्रतिरोध-उत्थापन - उस्तयन-स्थापन- 
चालन आदि ( भागवत, १०-४४-८--४२ ) पारिभाषिक शब्दोंका प्रयोग किया 
गया है । दुर्भाग्यवश इस विद्याके विवरणु-प्रन्थ अब प्राप्त नहीं हैं | पुराणोर्मे और 
टीकाओमे ही थोड़ा बहुत साहित्य बच रहा है। 


८४--बेनोदिक शास्त्र 


राजशैखरने काव्य-मीमांसाके आरम्भ ही काव्य विद्याके अक्षर अंगेकि नाम 
'गिनाए, हैं, जिनमें एक वेनोंदिक भी है । अलक्षारशास्त्रमें इस प्रकारका अंग-विभाग 
साधारणुत; नहीं पाया जाता और इसलिये राजशेखरकी काव्य-मीमांसाके एक 
अंशुका उद्भधार होनेपर अरब पंडितोंकीं यह नयी बात मालूम हुईं तो इन अंगों और 
इनके प्रवर्तक आनचायेकि सम्बन्धर्में नाना भाँतिकी जलूपना-कल्पना व्वलने लगी। इन 
अंगोमेसे कई तो भिश्चित रूपसे ऐसे हैं. जिनका परिष्चय अलंकार-शास्मके शिम्न- 
पिन भ्न्थोंसे मिल जाता है पर कुछ ऐसे मी हैं जो नयेसे लगते हैं। “वैनोटिक' 
एक ऐसा ही अ्रक्ञ है। 

. व्ेनोदिक' नाम ही विनोदर्स सम्बन्ध रखता हे । कामशास्त्रीय अन्थोंमें (काम 
सूत्र, १-४ ) मदपानकी विधियाँ, उद्याथ और जलाशय आदिकी क्रीड़ाएँ, म॒र्गे और 
बटेरें आदिकी लड़ाइयाँ, थूत क्रीड़ाएँ, यह या सुख राजियाँ, कौमुदी जागरण 
अर्थात्‌ चांदनी रातमें जागकर क्षीड़ा करना इत्यादि बातोंकों 'बेनोदिक कहा गया . 
है । राजशेखरने इस अंगके प्रवर्तकका नाम कामदेव” दिया है, इसपरसे परिडतोने 
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अनुमान भिड़ाया है कि कामशास्त्रीय विनोद और काव्यशास्त्रीय विनोद एक ही 
बस्तु होंगे। परन्तु कामदेव नामक पोराशिक देवता श्र वैनोंटिक-शास्त्र-प्रवर्तक 
कामदेव नामक आनचाय एक ही होंगे, ऐसा अजुमाव करना ठीक नहीं भी हो सकता 
है । राजा भोजके “सरस्तीकण्ठामरण'से यह अनुमान श्रोर भी पुष्ठ होता हे कि 
कामोद्ीपक क्रिया-कलाप ही वस्तुतः वैनोीदिक समझे जाते होंगे। शारदा-तनयके 
आरावप्रकाश”में नाना ऋतुओंके लिये बिल्लास-सामग्री बताई गई है| वह परम्परा 
बहुत दृरतक, गाल और पद्माकर तक आकर अपने चरम विलासपर पहुँचकर 
समाप्त हो गईं है| अत: इन वेनोदिक सामग्रियोंका कामशास्त्रवर्णित सामग्रियोंसे 
मिलना न तो आश्चर्यका कारण हो सकता है ओर ने यही सिद्ध करता है कि 
कामसूत्रम जो कुछ वेनोदिकके नामसे दिया गया हे वही काव्यशास्त्रीय बैनोदिकका 
| प्रतिपाथ है । 
कादम्बरीमें बाणभइने राजा शुद्रककी वर्णनाके प्रसंगर्मे कुछु ऐसे काध्य-विनों- 
दोंकी चर्चा की है जिनके अभ्याससे राजा कामशास्त्रीय विनोदोंके गति वितृष्ण हो 
गया था । हमार अजुमान है कि ऐसे ही विनोद काव्यशास्त्री विनोद कहे जाते होंगे। 
बे इस प्रकार हैं--बीणा, मृर्दंग आदिका बजाना, मझुगया, विद्वत्सेवा, विंदस्धों 
यानी रसिकोंकी मंडलीयें काव्यप्रब्धादिकी रचना करता, आख्यायिका आदिका 
सुनना, आलेख्य कम, अ्रक्षुस्च्युतक, मात्राव्युतक, बिंदुमती, गृह चतु्धपाद, पहेलिका 
आदि । श॒द्रक इन्हीं विनोदोंसे काल-यापन करता हुआ “बनिता-संभोग-पराड्मुख” 
हो सका था। यहाँ स्पष्ट ही कामशास्त्रीय विनोदोंके साथ इन विनोदोंका विरोध 
बताया गया है, क्योंकि कामशास्त्रीय विनोदोंका फल थ्रौर चाहे जो कुछ भी हों, 
धनिता-संभोग-पराड्मुखता! नहीं है | उन दिनों सभा और गोष्ठियोंमिं न विनों- 
दोंकी जानकारीका बढ़ा महत्व था | हमने पहले ही लक्ष्य किया है कि दृणडीने 
' काव्यादर्श ( १०१०४ ) में कीर्ति प्रोपष्त करनेकी इच्छावाले कवियोंकों अम-पूवक 
सरस्वतीकी उपासनाकी व्यवस्था दी हे क्योंकि कविलशक्तिके दुनल होनेपर भी परि- 
अमी मजुष्य विदग्ध गोष्ठियोमि इन उपायोकी जानकर विहार कर सकता था ; 
तदस्ततंख्ेरनिश सरस्वती 
श्रमादुपास्या खलु कीर्तिमीप्सुमिः | ' 
कशे कविल्वेजप जना। कृतश्रमा! . 
विदग्बगीष्ठीपु विहतु मीशते॥ 
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यह स्पष्ट कर देना उचित हैं कि यहाँ यह नहीं कहा जा रहा कि कामशास्त्र- 
में जी कुछ कहा गया है बह निश्चित रूपसे काव्यशास्त्रीय विनोंदोंमे नहीं थआा 
सकता । हमारे कहनेका तात्यय यह हो कि काब्यके वेनीदटिक अ्ंगके नामसे जो बालें 
पिलती हैं यहीं हू-ब-हू काव्यशास्वीय बेनोंदिक नही हों सकती और कहीं-कर्ह 
निश्चित रूपसे उल्लेख मिलता है कि काव्यशास्त्रीय बिनोदोके थ्रग्याससे राजकुमार- 
गण कामशास्त्रीय विनोदोंसे बच जाया करते थे । स्वयं वात्स्यायनके 'कामसत्र”में इस 
ग्रकारकी काव्य-कल्माशोंकी सूची हे जो यद्यपि कामशास्त्रीय विनोदोंकी सिद्धिके लिये 
गिनाए, गए, हैं, तथापि उन्हें 'बनिता-संभोग-पराड्मुखता”के उद्देश्यसे कोई व्यवहार 
करना चाहे तो शूद्रककी भाँति निःसंशय उसका उपयोग कर सकता है | 

वात्स्यायनकी ६४ कलाशंकी लम्बी सूचीमें कुछुका सम्बंध विशुद्ध मनोविनीद- 

जो चीनी तुकिस्तानकी चंगवाजी या रोमके पशुयद्धसे मिलती जुलती हैं | 
भेड़ीं, मुर्गा ओर तितिरोंकी लड़ाई, तोतों झोर मेनोंकों पढ़ाना है और एसी ही 
झौर-ओर बाते हैं । कुछ प्रेमके घात-प्रतिब्रातमें सहायक हैं, जैसे प्रियाके कपोलोपर 
पत्राली लिखना, दाँत और वस्त्रोंका रंगना, फूलों शोर रंगे हुए चावलोसे नाना 
प्रकारके नयनामिराम चित्र बनाना इत्यादि | और बाकी विशुद्ध साहित्यिक हैं जिनके 
लक्षण यद्यपि काब्य-प्रन्थो्में मिल जा सकते हैं, पर प्रयोगकी भंगिगा और योजना 
अपूर्व और विलन्नूण 

उन दिलों बड़ी-सड़ी गोष्टियों, समाजों ओर उद्यानयात्राओंका आयोजन 
होता था, उनमें नाना-नाना प्रकारके साहित्यिक मनोविनोदोंकी धूम म्च जाती थी। 

छू मनोविनोंदोंकी लचों की जा रही हे। 

(१ ) प्रतिमाल्ना या अन्त्याज्षुरीमें एक श्रादमी एक श्लोक पढ़ता था और 
जसका पतिपत्षी गरिहत एलोकके अन्तिम अन्षुश्से शुरू करके दूसरा अन्य श्लोक 
पढुता । यह परम्परा लगातार चल्नती जाती थी । ( २ ) दुर्वांचक योगके लिये ऐसे 
कठोर उच्चारणनाले शब्दोंका श्लोक सामने रखा जाता था कि जिसे पढ़ सकना' 
बड़ा मुश्किल होता । उदाहरणके लिये जयमंगलाकारने यह एलोंक बताया हे--- 

दंक्षाग्रदर्धा प्रग्योद्राक द्मामस्वन्तः स्थासुम्िक्षेप | 
देवपुटचिद्धचुत्विक्‌ स्त॒त्यो युष्मानसो उव्यात्‌ सर्पात्कितु 

( १ ) मानसीकला एक अच्छा साहित्यिक मनोविनोंद थी । कमलके या 
झात्य किसी बूक्षुके पुष्ष अक्षुरोंकी जगहपर रख दिए जाते थे। इसे पढ़ना पढ़ता 
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था | पढ़ेनेवालेकी चातुरी इस बातपर निर्भर करती थी कि वह इन इकार 
उकार आदिकी सहायतासे एक ऐसा छुन्द बना ले जो सार्थक भी हो शरीर छुद्दके 
नियमंकि विरुद्ध सी न हो | यह बिन्दुमतीसे कुछ मिलता जुलता है। लेकिन इस 
कलाका और भी कठिन रूप यद्द होता था कि पढ़नेवालेके सामने फूल आ्रादि कुछ 
भी ने रुखकर केबल उसे एक बार सुना दिया जाता था कि यहाँ कौन-सी मात्रा है 
श्र कहाँ श्रजुस्वार विसर्ग है | ( ४) अक्षरम॒ष्टि दो तरहकी होती थी। साभासा 
ओर निरवभासा । सामासा संक्धिप्त करके बोलनेकी कला है, जेसे 'फाल्गुण-जैञ्न- 
बैशास! को 'फा चे वे! कहता। इस प्रकारके संक्षिप्तीकृत श्लोकोंका श्र्थ निकालना 
सचमुच थेढ़ी खीर हे। निरवभासा या निराभासा श्रक्धरमृष्टि गुप्त भावसे बातचीत 
करनेकी कला है | इसके लिये उन दिनों नाना भाँतिके संकेत प्रचलित थे । हथेली 
ओर मुद्दीकों भिन्न-भिन्न आकारमें दिखाने से मिल्न-भित्न वर्ग सूचित होते हैं । जैसे 
कंबर्गके लिये मुद्दी बाँधवा, चव्गके लिये हथेलीको किसलयके समान बनाना, इत्यादि । 
बर्ग बतानेके बाद उसके अज्ञर बताए जाते थे और इसके लिए अंगुलियोंकों उग्कर 
काम चलाया जाता था जैसे ग कदना हे तो पहले मुद्दी बाँधी गई और फिर 
तीसरी अंगुली उठाई गई | इस प्रकार अच्चर तय द्वो जानेपर पोरोंसे या चुथ्की 
बजाकर मात्राकी संख्या बताई जाती थी। पुराने संकेतोंका एक श्लीक इस प्रकारहे : 
मरष्टि: किसलय चेवं घटा च त्रिपताकिका 
पताकां कुशमुद्राद्यमुद्र वर्गंपु सप्तसु | 

ऐसे ही नांगा प्रकारके साहित्यिक मनोविनोंद उन दिलों काफी प्रखलित थे। 

शब यदि इस प्रकारके समाजमें कबिकों कीर्ति प्राप्त करना है. तो उसे इन 
विषयीका झभ्यास करना ही होगा । यही कारण हे कि भारतीय साहित्यमें यद्रपि 
'रस! को काव्यका श्रेष्ठ उपादान स्वीकार किया गया हे तथापि नावा प्रकारकी शब्द- 
चातुरी और अथचात॒रीकों भी स्थान दिया गया है | 


८६---पअक्ृतिकी सहायता 
भारतवर्षका नक्त॒त्र-तारा-खचित गील आकाश बद-वदी पर्बतोंसे, शोभायमान 


विशाल भेदान और पृण-शाइंलॉसे परिवेष्टित हरित वनभूमिने इस देशको उत्सवोंका 
प्रा० १० गा 
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देश बना दिया है । हमने पहले ही लक्ष्य किया है कि वसन्तागभके साथ ही साथ 
किस प्रकार भारतीय जित्त आह्वाई और उल्लाससे नाच उठ्वा था । मदनपूजा, 
कुमुम-चयन, हिल्‍्दोल-लीला, उदकश्बेडिका झ्रादि उल्लासपूर्ण विनोदोंसे समग्र जन- 
चित्त गान्दोलित हो उय्ता था. राज अरन्तःपुरसे लेकर गरीब किसानकी झोपड़ी तक 
खत्य-गीतकी मादकता बह जाती थी ओर जनचित्तके इस उल्लासकों प्रकृति अपने 
असीम पेश्वर्यसे सौंगुना बढ़ा देती थी। ओर भला जब दिगन्‍त सहकार ( आम )- 
मंजरीके केसरसे मृच्छुमाव हो, और मधुपानसे मत होकर भौरे गली-गली धृम रहे 
ही तो ऐसे भरे बसन्तमे किसका चित्त किसी श्रज्ञात उत्कंशसे कातर नहीं हो जायगा ? 
सहकारकुसुमकेसरनिकर मरामोद मूच्छितदिगन्ते | 
मधुरमघुविधुरमधुपे मधी भयेत्‌ कस्य नोत्वंठा 

बसन्त फूलोंका ऋत है | लाल-लाल पलाश, गुलाबी काश्ववार, सुर्णाभ 
आरग्ध, मुक्ताफलके समान सिदुम्वार, कोमल शिरीब और दूधके समान एवेंत मह्शिका 
आदि पुष्पोंसे वनभूमि चवित्रकी माँति मनोहर हो उठती छे, पृष्पपल्लबॉके भारसे 
ब्ज्ञ लद जाते हैं, कुसम-स्तवकोंसे फूली हुई मज्जुल लताएँ. मलयानिलके मोकोंसे 
लहराने लगती हैं, मदमत्त कोकिल ओर भश्रमर अ्रकारण ओऔत्तुक्यले लोकमानसकों 
हिब्लोलित कर देते है, ऐसे समयर्भे उत्कंठा न होता ही अस्वाभाविक है | वनभूमि 
सक जब द्रत्य और बादयसे गदिर हो उठी तब मनुष्य तो मनुष्य ही हैं! | कोच है जो 
मह्लिकाका रस पीकर मतवाली बनी हुई भ्रमरियोंके कलगानकों और दक्षिणी पध्ननरूपी 
उस्तादजीसे शिक्षा पाई हुईं वज्जुल (ब्रेत) लगाकी मंजरियोंका नतंन देखकर उतूक 
मे ही उठे ? पुराना भारतवासी जीवन्त था, बह इस मनोहरी शोभाको देखकर मुग्ष 
ही उठता था+- हु ह 

ह इह मघुपवधूनों पीतमत्लीमधूनां . 
विल्लसति कमनीयः काकलीसंप्रदायः |. ., 
इह्द नटति सलील॑ मज्जरी बख्जुलत्य 
प्रदिषदमुप्रदिष्ा, दक्षिणेनानिलेन || 

सी, वसनन्‍्तके समागमके साथ ही साथ प्राचीन भारतका चित्त जाग उठता था 
बह नाथ-गान खेल-तमाशेमें मत्त ही उठता था । , ,.।, . + ' ह 

चंसन्तके बाद ग्रीष्प | पश्चिमी: रेगिसानी हवा. आग ,.बरसाती हुई निल्लोककी 
समृस्ची श्रा्ताको सोख लेती, दाज्ामिकी भाँति नील वबराजिकी भस्मसात्‌ कर 
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देती, विकराल बबण्डरोंसे उड़ाई हुईं तृश घूलि आदिसे आसमाव मर जाता और 
बड़े-बड़े तालाबोम भी पानी सूख जानेसे मछुलियाँ लोथने लगतीं--सारा बातावरण 
भयंकर अभिज्वालासे धधक उठता--फिर भी. उस थुगका वागरिक इस विकट 
कालमें भी अपने विलासका साधन संग्रह कर लेता था । कबिने सन्तोषके साथ 
नागरिकफे इस विलासका श्रोषित्य बताया है| भला यदि ग्रीष्म न होता तो ये 
सफेद महीन वच्ल, सुगन्धितम कर्पूरका चूर्ण, चन्दनका लेप, पाटल पुष्पोंसे 
सुसज्जित घारग्रह ( फच्बारेबाले घर ), चमेलीकों माला, चन्द्रमाकी किरणों क्या 
विघाताकी सूष्टिकी व्यर्थ चीजें न हो जातीं १ | 
अत्यच्छु सितमंशुक॑ शुचि मधु खाम्ोव्मच्छे रजः 
कार्ूर.. विधृतादचददनकुचढंद्राः कुरंगीहशः । 
घारावेश्म सपाथ्ल विम्वकिल्सग्दाम चन्द्रलिया 
धातः सुष्टिरियं दथेव तव नो ग्रीष्मोड्मविष्यश्वदि | 
इस ग्रीष्मकालका सर्वोत्तम विनोद जलक्रोड़ा था जिसका काव्योंग्ें अत्यधिक 
वर्णन पाया जाता है | जलाशयोंमें विलासिनियोंके कानमें धारण किए. हुए शिरीप- 
फुप छा जाते थे, पानी चन्दन और कस्तूरिकाके श्रामोदते तथा गाना रंगके 
अंगरागोंसे ओर शज्ञारसाधनोंते रंगीन हों जाता था, जल-त्फालनसे उठे हुए. 
जल-बिन्दुओ्ंसे आकाशमें मोतियोंकी लड़ी बिछ जाती थी, जलाशयके मीतरसे 
गुँजते हुए सुदंगपोषकों मेत्रकी आवाज समझकर बेचारे मयूर उत्सुक दो उठ्ते थे, 
केशोंसे खिसके हुए अशीक-पह्चबोँंसे कमल-दल चित्रित हो उठते थे और श्ानन्द, 
कल्लोलसे 4िडप्रण्डल मुखरित हो उठता था ।. प्राचीन चित्रोंमें भी यह जलकेलि 
मनोरस भावसे अंकित है | इस प्रकार प्रक्नतिके तीत्र तापकी एष्ठभूमिमें सलुष्य- 
चित्तका अपना शीतल विनोद विज्ञयी बनकर निकलता था। वसस्तमें प्रकृति सानव- 
खित्तके श्रभुकूल होती है भौर इसलिये वहाँ श्ानुकूल्य ही विदोदका हेव॒ है पर 
औषध्मके विनोदके मूलमें है विरोध | प्रश़्ति और मलुष्यकी , विरुद्ध मनोदशाश्रोंसे 
यह विनोद अधिक उज्ज्वल ही उठ्ता था। एक तरफ प्रकृतिका प्रवुफ्ति नि:ए्बास 
बड़े-बड़े जलाशयोंकी इस अकार सुल्ला देता था कि मछलियाँ कीचडुंगें लोगने 
लगती थीं.और दूसरी तरफ मडुध्यके बनाए. क्रोड़ा-सरोपरोंमें वारिविल्ञासिनियोंके 
कानोंरे खिरके हुए. शिरीप पुष्प--जो इस प्रीष्मकाज़में उत्ता और उचित कानोंके 
गहने हुआ करते गे--मुग्ध प्रह्लुलियोंके चित्तम शेवाल जालका .अ्रम उत्पन्न करके 


श्ष्थ्य | 


उन्‍हें चंचल बना देते थे [--- 

अमी शिरीपप्रसवावतंसा; 

प्रश्ंशिनों वारिविहारिणीनाम । 

पारिप्लयाः. केलिसरोवरेघु 

शैत्रललोलां?चछुलयन्ति मीनान्‌ ॥ 

ग्रीष्प बीतते ही वर्षा। ग्रासमान मेचौंते, पृथ्वी नवीन जलकी घारासे, दिशाएँ 
बिजलीकी चश्जल लताओंसे, वायुमण्डल बारिधारासे, वनभूमि कुटज-पुष्पोंसे और 
नदियाँ बाढ़से मर गई--- 
मेघैव्याम नवांबुभिव॑सुमती विद्य क्लतामिर्दिशों । 
धारामिगंगन वनानि कुस्जे: प्रश्न ता निम्नगाः | 
मालती और कदम्प, नीलोत्पल और कुमुद, मयूर और चातक, मेध और 

विद्य त्‌ वर्षाकालकों अभिराम सोन्‍्दर्यसे भर देते हैं। प्राचीन भारत वर्षाका उपभोग 
नाना भावसे करता था। सबसे सुदूर ओर मोहक विनोद भूला कूलना था जो 
शाज मी किसी न किसी रूपमें बचा हुआ है । मेध-निःस्वत और घाराकी रिममिसत- 
के साथ कूलेकी अदूमुत तुक मिलती हे (दे० पृ० ३७ )। जिस जातिने इस 
विनोद्का इस ऋतुके साथ सामंजस्य हाँढु निकाला है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। 
बर्षाकाल कितने आनन्द ओर शोत्सुक्यका काल है उसे भारतीय साहित्यके विश्यार्थी 
मात्र जानते हैं। मेत्रदतका अमर संगीत इसी कालमें सम्भव था। कोई आश्चर्य 
नहीं यदि केका ( मोरकी बाणी ) की आवाजसे, मेधोंके गर्जबसे, मालती-लताके 
पुष्प-विकाससे, कदम्बकी भीनी-भीनी सुगस्धसे ओर चातककी रठसे मनुष्यका चित्त 
उल्किप्त हो जाय---बह किसी अहेतुक ओत्सुक्यसे चाल हो उठे | वर्षाका काल ऐसा 
ही है। यह वह काल हे जब हंस आदि जलचर पक्षी भी श्रज्ञात औत्मुक्यसे 
पंचल होकर मानसरोबरकी ओर दोड़ पड़ते हें | राजहंसके विषयमें काव्य-ग्रन्थोंमें 
कृद्य गया है कि वर्षाकालमें वह उड़कर मानसरोवरकी ओर जाने लगता है । बढ्कि 
यह कंवि-प्रसिद्धि हो गई है कि वर्षा ऋतुका वर्णन करते समय यह जरूर कहा 
जाय कि ये उड़कर मानसरोवरकी ओर जाते हैं ( साहित्यदर्पण ७, २३ ) | कालि- 
दासके यक्षनें अपने सम्देशवाही मेषकी आश्वस्त कराते हुए कद्दा था कि हे मैत्र, 
तुम्हारे अवशुन्‍सुमग मनोहर गर्जमकों सनकर मानसरोबरके लिये उत्कंठित होकर राज- 
इंस मंहमें सुणाल-सन्तुका पायेय लेकर उड़ पड़ेंगे और केलास पर्वत तक सुम्दगारा 


(2० 
साथ पगै>«- 
कतु॒यज्च प्रभवति महीम॒च्छिलींभ्रामवंध्याम | 
तच्छूवाते अवशसुभगं गर्जितं मानसोत्काः ॥ 
गारकलासादिराकिसलयब्छेदपायेयवन्त: । 
संपत्थ्यंते नमसि भवतों राजहंसा: सहाया: || 
( मेबदूत १-११) 
परन्तु ग्राचीन मारतका सहृंदय अपने इस प्रिय पत्कीके उत्मृक हृदयकों पह- 
जानता था, उसने अपने क्रीड़ा-सरोवरमें ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि हंस उस 
वियोगी पथिकको माँति दिव्मूहु न होने पावे जो अभागा वर्षाकालमें घरसे बाहर 
निकल पड़ा था और ऊपर घनपटल मेघकों, अगल वगलमे मोर नाचते हुए पहाड़ों- 
को, तथा नीच तृणाकुरोंसे भवल प्रथ्वीकों देखकर ऐसा विरह-विधुर हुआ था कि 
सोच ही नहीं पा रह्य था कि किधर दृष्टि दे--सब तरफ तो दिलमें हुक पैदा करने- 
वीली ही सामग्री थी ।--- 
उपरि घन धनपटल तियग्गिरयोअपि नर्तितमयूराः | 
ब्विंतिरिपि कदलभवला ध्॒टि पथिकः क्‍य पातयंतु ? 
काव्य-अन्थोंमें यह वर्णन भी मिलता है कि राजाओं और रईसोंकी भवन- 
दीमिंका ( घरका भीतरी तालाब ) और क्रीड़ा-सरवरोंमें सदा पालतू हंस रहा 
करते थे। कादम्बरीमं कहा गया हे कि जब राजा शुद्रक सभा-मवनसे उठे तो 
उनकी लेकर घलनेवाली वारविलासिनियोंके नूधुर-रवसे श्राकृश् होकर भवंस- 
दीघिकाके कलहंस सभागहकी सोपान-श्रेणियोंकी धवलित करके कोलाइल करने लगे 
थे और स्वभावत: ही छँची श्रावाजवाले गह-सारस मेखला-ध्वनिसे उत्कणिव्त हो 
कर इस प्रकार कओेकार करने लगे मानों कांसेके बतेनपर रगड़ पड़नेते कर्णकद 
आवाज निकल रही हो | कालिदासमे ग्रह-दीधिकाझोंके जिन उदक-लोल 
विहंंगमोंका वर्णन किया है वे सब्लिनाथके मतसे हंस ही थे। यद्यपि संस्कृत- 
का कवि राजहंस और कलहंसको सम्बोधन करके कह सकता है कि है हँसों, कमल 
. धूलिसे धूसरांग होकर इस प्रमर-गुंजित पदमवनमें हंसिनियोंके साथ तभी तक क्रीड़ा कर 
लो जब तक कि हर-गरल और प"यपव- गागएयदी री दा रिबिड नील मेघसे सारे 
दिल्लप्णइलकों काला कर देनेवा.. | :। 55 नदी 5८ :।॥ परन्तु मबन-दौर्विकाके 


न 


हँस फिर भी निश्चिम्त रहेंगे। ४ ४ ५ व दलजी ५ दि ये मेत्रके साथ मानस- 


१७७० 


सरोवरकी ओझोर दौड़ पड़े | यही कारण हे कि यक्षुके बगीचेमें जो मरकत - मशणियेकि 
घाटवाली वापी थी, जिसमें स्निग्ध वेबूर्य-नाल वाले स्वर्शमय कमल खिले हुए थे 
उप्तें डेशा डाले हुए हंस, मानसरोवरके निकट्वर्ती होने पर भी मेत्रकों देखकर वहाँ 
जानेके लिये उत्करि्त होने वाले नहीं थे। उनको वहाँ किस बातकी चिम्ता थी, वे 
तो व्यपगत-शुत्च ? थे | यह व्याख्या गलत है कि यक्षुका गृह ऐसे स्थान पर था 
जहाँ वस्वृतः हंस 5क जाते हैं । सही व्याख्या यह है, जैसा कि मब्लिनाथने कहा 
है, कि वर्धाकालमें भी उस वापीका जल कलुप बहीं होता था इसलिये बहाँके हंस 
निश्चिन्त थे। 
वर्षा बीती थौर लो, नववधूकी भाँति शरद कु आ गई | प्रसन्‍्त हे उसका 

चन्द्रमुख, निर्मल है उसका अम्बर, उत्फुल्ल हैं उसके कमल-नयन, लच्मीकी भाँति 
व्रिभूषित है वह लीला-कमलसे तथा उपशोभित हे हंस-रूपी वाल-व्यजन ( सन्हें- 
पंखे ) से | आज जगतका अशेष तारुण्य प्रसन्‍न है | 

अद्य प्रसन्‍्नेग्दुमुखी सिताम्बरा 

सप्ताययादुत्पलपत्रने त्रा । 

सपंक्रजा श्रीरिय गां निषेवितुं 

सहंँस-बाल-व्यजना शरदूबधू; || 

-+महंमनुष्य 
शरदूवध्‌ आई और साथमें लेती थाई कादम्ब और कारणडवकों, चक्रवाक और 

सारसकों, क्रांच ओर कलइंसको । आदि कविने लक्ष्य किया था ( किब्किन्धा, ३० ) 
कि शरदागमनके साथ ही साथ पदूम-घृलि-घूसर सुन्दर और विशाल पद्॑वाले 
कामुक धक्रवाकोंके साथ कल्नहंसोंके कुएड महानदियोंके पुलानोपर खेलने लगे थे | 
प्रसन्‍ततोया नदियोंके सारस-नियादित ख्लोतमें जिनमें कीचड़तों नहीं था, १९ बालूका 
अभाव भी नहीं था--हंसोंका फुएड कम्प देने लगा था। एक हंस कुपृद-पुष्पोंसे 
घिरा हुआ सो रहा था और प्रशाम्त निर्मल छुदमें वह ऐसा सुशोभित हो रहा था, 
मानों मेघमुक्त आकाशमें तारागणोसे बेप्टित पूर्ण चन्द्र हो | संस्कृतके कविने शरद 
ऋूतुर्में दोनेवाले अज्भत परिवर्तनकों अपनी और भी शद्भुत भंगीसे इस प्रकार 
लक्ष्य किया था कि आकाश अपनी स्वच्छुंतासे निमल नीर-सा बना हुआ है, कान्ता 
अपनी कमथीय गतिसे हंस-सी वनी जा. रहो हे और हंस अपनी शुक्लतासे चस्धमा 
सा बना जा रहा | सब कुंछु विचित्र, सव कुछु नवीन, सब कद स्फूर्विदायक |. 


[ एफ ह्‌ 


,.. शरद ऋतु उत्सवोंका ऋतु है। कोमुदी-महोत्सव, राजि-जागरण, थ त-विनोद- 
आर सुख-रात्रियोंके लिये इतवा उत्तम समय कहाँ मिलेगा ! शरद ऋठतुके वाद. 
शीतकाल आता था परन्तु यह शीत इस देशमें इतना कठोर नहीं होता कि कोई 
उत्सव मनाया ही न जा सके | हेमन्त काल युवक-युवतियोंकी कम्हूक-क्रीड्धाका काल 
था। यह कनदुफ-कीड़ा प्राचीन भारतका अत्यन्त सरस विनोद था और झवसर 
पाते ही कवियोंने, दिल खोलकर इसका वर्णन किया है। सुन्दर मणिनूपुरोंके ऋणुन, 
मेखलाकी चंचल लरोंका कणमाणयित और बारबार ८करानेवाली चंचल चूड़ियों- 
की धनझुनके साथकी कम्दुक-क्रीड़ामें अपना एक स्वतन्त्र छु है जो बरस मन 
इश्ण करता होगा । ह | 

आअमन्‍द मणिन्‌ पुरव्वणनवारुचारिक्र्म 
माणज्मणितमेखलातरलतारहारच्छुट्म्‌ 
इंद_ तरलकंकरणावलिविशेषवा चालितं 
मनो हरति सुभुव३ किमपि कन्दुकम्रीड़ितम्‌ । 
सो भारतबर्धकी प्रकृति अनुकूल द्वोकर भी ओर प्रतिकूल द्ोकर भी सरस 
विनोदकी सहायता करती थी | उस दिन इस देशका चित्त जागरूक था, थ्ाज बहन. 
वैसा नहीं है | हम उस कब्पलोककों श्राश्चर्य शरीर संश्र भके साथ देखते रह जाते हैं |; 


८७ सामाजिक और दाशेनिक एप्ठभूमि 


समूचे प्राचीन भारतीय साहित्य जो बात विदेशी पाठ्कोंकों सबसे अधिक . 
शाश्चर्थम डाल देती है, वह यह है कि इस साहित्यमें कहीं मी असन्तोष या; 
विद्रोहका भाव नहीं है । पुनर्जन्म और कर्मफलके सिद्धान्तोंके स्वीकार कर लेनेके - 
कारण पुराना भारतीय इस जगतको एक उचित ओर सामंजस्थपूर्ण विधान ही 
मावता आया है । यदि दुःख. है.तो इसमें असस्तुष्ट होनेका कोई हेतु नहीं क्योंकि 
मनुष्य इस जगतूमें अपने किएका फल भोगनेकों आया दी है। इस असन्तोपके 
श्रभावन सामाजिक वांतावरणकों आनन्द, उल्लास ओर उत्सवके अनुकूल बना दिया 
है । यही कारण है कि भारतीय चित इन उत्सवोंकों केवल थके हुए. दिमागक्ा 
नहीं सपभता, वह हमसे सांगल्य मानता है | माच, गान, नाटक केवल मनों- 


विशाप 
ज्षनीड महा हैं, पमम मॉगिल्परे जनक हैं, इसको विभिपृत्रंक करनेसे ग्रहस्थके अनेक . 
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पुराकृत कर्मते उत्पन्न विश्न नष्ट होते हैं, परापन्षय होता है और सुललित फर्लोवाला 
कल्याण होता है-- 
माड़व्य ललितेश्नेंव अद्याणें वदनोद्भवम 
सुपुण्य थे पवित्र च शुभ पापविनाशनम । 
( नाथ्यशास्त्र ३६-७ हे ) 
क्योंकि देवता गन्धमाव्यसे उतना प्रसन्‍न नहीं होते जितना नास्थ और नृत्यसे 
होते हैं ( नाव्यशास्त्र २६-७७ )। जो इस नाख्यकों सावधानीके साथ सुनता है 
या जो प्रयोग करता हे या जो देखता है वह उस गतिको थराप्त होता है जो बेदके 
विद्वानोंकी मिलती हे, जो यज्ञ करनगेवालेकों मिलती और जो गति दानशीलॉकों 
प्राप्त होती है (ना० शा० ३६-७४-७५) क्योंकि जेसा कि कालिदास जैसे क्रान्सदर्शो 
कह गए हैं, मुनि लोगोंने इसे देवताश्रोंका अ्रत्यन्त कमनीय चाज्नूष्र यज्ञ बताया है | 
देवानासिममामनन्ति मुनय; 
कान्त कंतुं जाक्षुपम | ह 
शायद्‌ ही संसारकी किसी ओर जातिने नृत्य और नाख्यकों इतनी बड़ी चीज 
समझा हो | यही कारण है कि प्राचीन भारत नृत्य और नाख्यकों केवल्ल सामय्रिक 
विनोद नहीं समझता था, वह इससे कहीं बड़ी चीज हैं। 
यह बात कुछ विचित्र-सी लग सकती है कि यद्यपि गोष्ठी-विद्वार, थात्रा-उत्सव, 
नट-युद्धू ओर नास्य-प्रदर्शनोंकों इतना महत्वपूर्ण प्रयोग माना जाता था फिर भी 
आरतीय गहस्थ यह नहीं बाहता था कि उसके घरकी बहू-तेटी इन जलसोंमें भाग 
णेँं। कामशास्त्रके आचायों तकने गहस्थोंकों सलाह दी है कि इन हजुमोंसे अपनी 
स्त्रियोंकी अलग रखें। पद्मश्री नामक बौद्ध कामशास्त्रीने उद्यान-यात्रा, तीथ-याजा, 
नटयुद्ध, बड़े-बड़े उत्सव आदिसे स्नियॉंकी अलग रखनेकी व्यवस्था दी है ; 
उद्यानती थनटयुद्धसमुत्सवेषु 
यात्राव्दिवकुलवन्धुनिकेतनेंपु । 
तनेष्यशिष्रयुवतीरतिसंगमेप्ु 
नित्य सता स्ववनिता परिरद्षणीया । 
ु .. ( नागरसबंस्व &-१२) 
परम्तु ये निेध ही इस बातके सबूत-हैं कि स्त्रियाँ दहन उत्सवोमें जाती जरूर 
थीं। परन्तु जो लोग नाच-गाम्की पेशों करते थे वे बहुत ऊँची विगाहसे नहीं देखे 


हि 
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जाते के, यह सत्य हैं। क्यों ऐसा हुआ, और ऊपर बताए, ।न्‌ आदर्श 
इसका क्या सामझस्य है ! वस्तुतः नाच-गान वास्य-रंगके प्रयोगकर्ता स्त्री-पुरष 
शिथिल् चरित्रके हुआ करते थे, परन्तु उनके प्रयोञजित नास्यादि प्रयोग फिर भी 
महत्वपूर्ण माने जाते थे। पेशा करनेबालोंकी स्वतन्त्र जाति थी और जाति-प्रथाके 
विचित्र तत्तवादके अनुसार उनका शिथिल चरित्र भी उस जातिका एक कर्म मान 
लिया गया था। जब किसी बातिके कमका विधान स्वयं विधातानें कर दिया हो तो 
उसके बारेमें चिन्ता करमेकी कोई बात रह ही कहाँ जाती हे ? इस प्रकार भारतवर्ष 
अग्लान चित्तसे इन परस्पर बिरोधी बातोंमें भी एक सामजझ्ञस्य टेँढ़ु छुका था | 

गृहस्थके अपने घरमें भी शृत्य गावका मान था। इस बांतके परयात्त प्रमाण 
हैं कि अ्न्तपुरकी बधुएँ नाटकोंका श्रभिनय करती थीं | यहाँ नाव्य और नास्यके , 
प्रयोक्ता दोनों ही पवित्र और मोहनीय होते थे | यहीं वह्तुतः भारतीय कला अपने 
पवित्रतम रूपमें पालित होती थी । णहस्थका मर्म-स्थान उसका अन्तःपुर है और वह 
आन्तःपुर जिन दिनों स्वस्थ था उन दिनों वहाँ सुकुमारकलाकी खोतस्विनी बहती 
रहती थी । अ्रन्तःपुरकी देवियोंका उच्छ खल उत्सवों और यात्राओंमें जाना निश्चय 
ही अच्छा नहीं समझा जा सकता था। परन्तु इसका मतलब यह कदापि नहीं 
समभना नाहिए कि स्थियाँ हर अकारके नाट्य रंगसे दूर रखी जाती थीं। एक , 
प्रकारका हुजुम हर युगर्मे और हर देशमें ऐसा होता है जिसमें किसी मले घरकी 
बहु-बेटीका जाना भ्रशोमन होता है | प्राचीन भारतके अन्तःपुरोंमें नास्य-बृत्यका जो 
बहुल प्रचार था उसके प्रमाण बहुत पाए जा सकते हैँ | हमने पहले कुछ लक्ष्य भी 
किए है । 


परिशिक्ल 


[ श्री एु० बेंक्रट सुब्बेयाने नाना अन्योंसे कल्लाओंकी सूची तैयार की है । 
वह पुस्तक अडयार (मद्रास) से सन्‌ १६११ में छुपी थी। पाठकॉकों कल्ाओंके 
घिषयमें विस्तृत रूपसे जानमेके दिये इस पुसुतककों देखना साहिए। यहाँ 
विभिन्‍म अन्धोंसे चार कल्ला-सूचियाँ संग्रह की जा रही हैं। तीन सूचियाँ 
श्री बेंकट सुब्बेयाक्ी पुस्तकों प्राप्य हैं। चौथी अन्‍्यत्रसे ली गईं है। कई 
स्थानॉपर प्रस्तुत लेखकने शी बेकट सुब्बेपाक्की ब्याख्याश्रोंसे सिमम व्याख्या 
दी है, परण्तु हम कल्लाओंका सूत्य अर्थ समझनेसें उसकी व्यास्याश्से 
शसे सहायता बहुत मिल्ली है। ] 


१-ललितविस्तरकी कलादवी 


लड्लितप---कूदना |... 
प्राक्यलितम---उछुलना । 
क्षिपिमुद्रागणनासंख्यासालम्भभनुर्वेदा:-- 
लिपि--लेखन कला | | 
मुद्गा--एक हाथ या कभी-कभी दोनों हाथीके हारा झाथवा हाथको, 
लंगलियोंसे मिन्‍न-भिन्‍म श्राकृतियोंका बनाना | 
शशुना--गिनना | 
संख्या --संख्याश्रीकी गिमती | 
मालम्भ-कुश्ती लड़ना | 
धनुर्वेद-धनुप-विद्या । 
जवितमु--दोड़ना | 
प्लवितम--पावीमे इसकी लगाना | 
तरणप--तैरना | 
इंष्बस्थ्रतु--तीर लाता | 
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हस्तिभीया--हाथीकी सवारी करना | 
रशथु)--रथसम्बन्धी बातें | 
मुष्कलाप:--धनुप्रसम्बन्धी सारी बातें । 

अश्वप्ृष्टमू---धोड़ेकी सवारी । 

स्थेय१--स्थिरता । 

स्थाम--बल | 

सुशोर्यम्‌ू--साइस । 

बाहुब्यायास--बाहुका व्यायाम | 

आअक्षृशग्रहपाशयहा:--अंकुश ओर पराश इन दोनों हृधियारोंका प्रहण 
ण करना | 

उद्यालनि्माणम--ँवी वस्तुकों फॉँवकर और दो ढँची वस्तुके बीचतें 

कूदकर पार जाया | 

अपयानम--पीछेकी झोरसे निकलना । 

मुष्टिबन्ध+--मुद्ठी थ्रौर पूँसेकी कला । 

शिखाबन्ध:---शिखा बाँधना,। 

छेद्यम्‌--भिन्‍्न भिन्‍्म सुन्दर आकतियोंकी का८ कर बनाना | 

भेश्यम---छैदना । * 

तश्णप्‌--वाव खेना था जहाज चलाना यातेश्ना। 

स्फाक्षनम्‌--( कंदुक थ्रादिको ) उछालनेका कौशल । 

अज्लुण्णवेधित्वमू--भालेसे लक्ष्यवेध करना । 

मर्मवेधिस्व म--मर्भस्थलक। वेधना । 

शब्दवेधित्वम---शब्दवैधी बाण चलाना । 

हृ्भहारित्वम--स॒ष्टि प्रहार-करना | 

अच्षुकीड़ा--पाशा पीकना । 

काव्यव्याकश्शम---काव्यकी व्याख्या करना ) 

प्रन्थरचितम--अन्थ-रचना | 

रूपप्‌--बास्ठ कला ( लकड़ी, सोना इत्यादिम आकृति बनाना ) | 

झूपकर्म---खिन्रकारी । 

अधीवम--अध्ययन करना | ह को 
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झग्निकम--आंग पैदा करना | 

बीणा--बीणा बजाना | 

बाद्यसृत्यम--नाचना और बाजा बजाना । 

गीतपठितम्ृ--गाना श्र कबिता-पाठ करना । 

आख्यातम--कहानी सुनाना | 

हास्यप--मजाक करना । 

लास्यप््‌--सुकुमार नृत्य । 

मा ट्यमू-- नाटक, अनुकरणु-नृत्य । 

विडम्बितम--दूसरेका व्यंगात्मक अनुकरण, केरिकेचर । 

साल्यप्रन्थतम्‌ू---माला गुँथना । 

संबाहितम--शरीरकी मालिश । 

मणिराग:--बहुमूल्य पत्थरोंका रंगना । 

सस्जराग:--कपड़ा रंगना । 

मायाकृतम--इखजाल । 

स्वप्ताध्याय:--सपनोंका अर्थ लगाना । 

शकुनिरुतम--पक्नीकी बोली समझना । 

स्त्रीलज्ष॑णम-स्त्रीका लक्षण जानना | 

पुरुपलचणम--पुरुषका लक्षण जानना |. 

अश्यलक्तशप्‌--घोड़ेका लक्षण जानना । 

हस्तिकक्षणम--हाथीका लक्षण जानना । 

गोलक्षणुम्‌--गाय, वेलका लक्षण जानना । 

अजलकुण॒म्‌ू--बकरा, बकरीका लक्षण जानना । 

मिश्रितलक्षशम--मिलाबट पहचाननेकी या मिल-मिन जन्‍्तुश्रोंके 
पहलामनेकी कल्लां । 

केटभेश्वर लक्षणम--लिपि विशेष । 

मिघेशठु:--कोंष । 

निगमः--शुति । 

पुशणशुस्‌--उण । 

इतिहास:--इतिहास । 
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बेदा:---वेद । 

व्याकरशप्‌--व्याकरण | 

मिरूक्तम---निरुक्त । 

शिक्षा--उच्चारण विज्ञन | 

छुन्दू--छुम्द । 

यज्ञकल्प:--यज्ञ-विधि | 

क्योति:--ज्योतिष | 

सांख्यम--सांख्यदर्शन । 

योग:--योगदर्शन | 

क्रियाकल्प:--काव्य और अलंकार । 

बैशेषिकम--बेशेषिक-दर्शन । 

वेशिकम--कामसूत्रके अ्रनुसार वेशिक विज्ञानका अ्रणयन दत्तक नामक 
आचार्थने पाटलिपत्रकी वेश्याओंके अशरोधसे किया था । 

आर्थविद्या--राजनीति और श्रर्थशास्त्र । 

बाहस्पत्यम---लोकायत मत | 

आश्रयम-- 

आसुरम--राक्षसों सम्बन्धी विद्या । 

स्गपशिरत४--पशु पक्कीकी बोली समझना | 

हेतुबिद्या--न्याय-दर्शन । 

जतयम्न्नभृू---लाखके यमन्‍्त्र बनाना । 

मधूच्छिष्टकृतध--मोमका काम । 


. सूचीकम--सुईके काम । 


विद्षकमं--दलों या हिस्थोंको अलग कर देनेका कौशल | 

पत्रच्छेश्म--पत्तियॉंकी काट-छॉँटकर विभिन्‍न आ्राकृतियाँ बनाता । 

गन्धयुक्ति--कर द्वव्योंके मिश्रणुते सुगन्धि तैयार करना । 
२--वात्स्यायन 


गीतम्‌--गाना । 
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बाह्यम--याजा बजागा | 

झत्यपू--भाचना | 

आदेख्यपू---वित्रकारी । 

विशेषकच्छेद्यम--( दे० ल० बि० ८४ )। 

तस्डुलकुसुमबलिबिकारा:--पूजके लिए. अच्षत और रंग-बिरंगे 

फूज्ञोंका सजाना । 

पुष्पास्तरशम--बर या कमरेकों फूलोंसे सजाना | 

दृशन बसनाडराग:--शरीर, कपड़े और दाँतोंपर रंग चढ़ाना । 

मणिभूमिका करमें--गचमम मणि वेठाना । 

शयनरखनम्‌--शव्याकी रचना | 

उद्कवाह्यमम--पातीको इस प्रकार बजाना कि उससे मुरण नामक बाजेकी 

आवाज निकले | 
उद्कघात:--जल-कड़ामें सखियों या प्रेमियोंका श्रापसमें जलके छीटेकी 
मार देना । 

चित्नयोगा:--विचित्र श्ौषधादिकोंका प्रयोग जानना | 

साल्यप्रथनविकल्पाः--विभिन्‍्त प्रकारसे फूल गूँथना । 

शेखरकापीड्योजनम्‌--शेखरक और अ्पीडक --सिरपर पहने जानेवाले 

' दो माल्य-अलंकारोंका उचित स्थासपर धारण करना | 

नेषध्यप्रयोगा:--अपनेको या दूसरेकों वस्त्रालंकार श्रादिसे सजाना । 

करणपत्रभज्ज:--हा थी दाँतके पत्तों आदिसे कानके गहने बनागा। 

गन्धथुक्ति:--( ल० वि" ८६ )। 

भूषणयोजनमृ--गहना पहनाना | 

ऐन्द्रजाल्ायोगा:--इन्द्व जाल करना | 

कौ चुभारयोगाः-+शरीरावयबींकों मजबूत और बिल्ासभोग्य.. ब्ानेकी 
'.  कज़ा। 8 5 हे ह 

हस्तलाघबम--हा थकी सफ़ाई | 

विविन्रशाकयूषभक्ष्यविकारक्रिया--साग भाजी बवानेका कौशल । 

पानकरसरागासबयोजनम्‌ू--मिन्त-भिन्‍त प्रकारका पेय ( शर्बत बगेरह ) 

वैयार करता।. .' 
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सूचीवानकर्माशि--सीना, पिरोना, जाली बुनना इत्यादि । 

सूजअक्रीड्डा--खर, मन्दिर आदि विशेष आकृतियाँ हा थमेके सतेसे बना लेना | 

त्रीणाडइमरुकवाणानि--वीणा, उमर तथा श्रन्य बाजे बजाना | 

प्रशेलिका---पहेली 

प्र तिमाला-- है 

दुबाच थोगा:-- 6 ( दे०, प्र० १४३१-७५ ) 

पुस्तकवाचनम--पुस्तक पढ़ता |.) 

नाटकाख्याथिकादशनमू--वाटक, कहानियोंका शान | 

काव्यसमस्यापूरणुम्‌--समस्यापूर्ति 

पह़िंकाबेत्रवासधिकल्पा:--बेंत और वाँससे नाना प्रकारकी बस्तुओंका 

निर्माण । 

तंक्षकमाशि--सोने चाँदौके गहनों झोर बर्तनोंपर काम करना ।. 

तक्नणम--बढ्ईगिरी | 

वास्तुविद्या--/हनिर्माण कला, इब्जिनियरिंग | 

रूप्यर त्नपरीक्ष--मणियों और रत्नोंकी परीक्षा | 

घातुवाद:--धातुश्नोंकी मिलाना, शोधना | 

भणिरागाकरज्ञानप--रत्नोंका रंगना और उनकी खनिश्रोका जानना | 

बृज्ञायुबेद्योगा:--अइत्लोंकी चिकित्सा श्रौर उन्हें इच्छानुसार बड़ा छोटा 
बना लेनेको विद्या । 

मेपकुक्कुटलाबक-युद्धविधि:--मेंड़ा, मुर्गा और लावकोंका लड़ाना । 

शुकसा रिकाप्रतापनम्‌ू--सुरगा-मेनोंका पढ़ाना । 

उत्पादने संबाहने केशम्देने च कोशलमु--शरीर और सिरमें मालिश 

रा | 
अक्षुस्मुष्टिकाकथनम्‌--संज्षित्त अक्षरोंमें पूरा अर्थ जान लेता | जैसे मे० 
. ० वि०--मेष, बू१, मिथुन । 

स्लेख्छितविकल्पा--शुत्त भाषा-विज्ञान । ' 

देशभाषाविज्ञानम्‌ू--विभनन देशकी भाषाओंका ज्ञान । 

पापशकशिका--फलोंसि गाड़ी घोड़ा आदि बनाना | .. 

निमितश्ायम--शकुत शान । 
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यन्तम्रातुका--सयंतह यत्जोंका बनाना | 

धार्णमावका--स्मरण रखनेका विशान | 

सम्पाख्यम्‌ृ--किसीके पढ़े श्लोकको ज्योंका-त्यों दृह्दरा देना | 

सानसी--( दे० ४० १४४ ) | 

काव्यक्रिया--काध्य बनाना । 

अभधिषानकोश छन्दोविज्ञानमृ--काश छुख्द आठिका ज्ञान | 

क्रियाकलप:--( ल० वि० ७२ ) | 

छलितयोगा:---बेश वाणी थआदिके परिवर्ततसे दूसरोंको छुलना--- 
बहुरूपीपन | 

बस्त्रगोपनानि--छोट कपड़ेंकी इस प्रकार पहनना कि वह बड़ा दीखे 
ओर बड़ा, छोटा दीखे । 

थ॒ तविशेषा:--जुआ | 

आकर क्रीड़ा--पासा खेलना | 

बाल्कीड्नकानि--लड़कोंके खेल, गुड़िया आदि । 

पैनयिकीनां विद्यानां ज्ञानम--विनय सिखानेवाली विद्या । 

बैजयिकोनां विद्याां ज्ञानमू--विजय दिलानेवाली विद्याए' । 

व्यायाभिकीनां विद्यानां ज्ञानम--ध्यायाम-विद्या । 


इ _..शुक्रनी तिसार 


हावभाषादिसंयुक्त नतनम---हाव भावके साथ नाचना | 
अनेकवाद्यविकृती तदूवादने ज्ञानम--आरकेस्ट्रामें अनेक ग्रकारके 
याजे बजा लेना | 
स्रीपुंसो: वस्त्रालंकारसन्धानम---ल्ली शौर पुरुषकों, वस्न-अल्लंकार 
पहना सकना | 
अनेकरूपाविभावकृतिज्ञानम्‌ू--पत्पर काठ आदिपर भिन्न-भिन्न आ्राकतियों- 
का निर्माण 
शय्यास्तरणसंयोगपुष्पादिधथनम्‌ू--फूलका हार गूँथना और शब्या 
सजाना | 
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द्यृताद्यनेकक्रीडासी रख्जनमू--जुआ इत्यादिसे मनोरंजन करना | 

अमेकासनसन्धानै रतेज्ञानम--कामशास्त्रीय आसनों आठिका शान । 

मकरन्दासवादीनां मद्यादीनां कृति:--मिन्त-भिन्‍्न भाँतिके शराब बना 

मसकना | 
शल्यगूढाइतो सिशाधणुव्यथे ज्ञानप--शरीरमें घुसे हुए. शल्य आदि 
शस्त्रोंकी सहायतासे निकालना, जर्रही | 
द्वीतादिरससंयोगान्तादिसम्पाचनम्‌ृ--नाना रसोंका मोजन वनाना । 
वृक्ञादिप्रसवारोपपालनादिकृति:--पेड़ पोधोंकी देख भाल, रोपाई, 
सिंचाईका जान | 

पापाशधात्यादिदतिभस्मकरणुम्‌--पत्थर और धघाठुशोंका गलाना तथा 

भस्म बनाना । 
यावदिन्लुविकाराणां कृतिल्नानमु--ऊख रससे भिन्न चीनी आदि मिन्न 
चीजें बनाना ) 
धात्वोषधीनां संयोगक्रियाज्ञानम--घातु और श्रौषधोंके संयोगते रसा- ' 
| यनोंका बनाना । 

धघातुसाकुयपार्थ क्यकरणम्‌--घातुओंके मिलाने और अलग करनेकी 
विद्या । 

धास्वादीनां संयोगापू बंविज्ञानम्‌ू--धातुओंके वये संयोग बनाना । 

ज्ारभिष्कासनज्ञानम--खार बनाना । 

पदादिग्यासतः शस्त्रसन्धासनिक्षेप:--पैर ठीक करके धनुष चढ़ाना और 
वाणु फेंकना । 

सन्ध्याघाता कृष्टिमेदे; मह्लयुद्धमू--तरह-तरहके दॉँब-पेंचके. साथ 

५ कुश्ती लड़ना | 

अभिजज्िते देशे यम्त्रायस्त्रतिपातनम्‌--शस्त्रोंकी निशानेपर फेकना। 

बाद्यसंकेततो व्यूहरचनादि--वाजेके संकेतसे सेना-व्यूहका रचना । 

ग़जाश्वरथगत्या तु युद्धसंयोजनप्‌ू--हाथी घोड़े या रथसे युद्ध करना । 

विविधासममुद्रा्िं: देववातोपशुम्‌--विभिन्‍्न आसनों तथा मुद्राश्रोकि 

ह : द्वारा देवताकी प्रसक्ष करना । 
सारथ्यमू--रथ हॉकना । 
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गजाश्वादे: गतिशिज्ञा--हाथी घोड़ोंको वाल सिखाना । 

मसत्तिकाकाष्ठपाषाणधातुमभाण्छझादिसित्किया--भिद्दी, लकड़ी, पत्थर 
और घातुओंके बर्तन बनाना | 

चित्नाद्यालिलनम--चित्र बनाना | 

तदाकवापीभासादसमभूमिक्रिया--कुँश, पोखरे खोदना तथा जुमीम 
बराबर करना। 

घस्याग्रमेकयन्त्राणां बाद्यानां कृति:--बाद्य-यंत्र तथा पनवक्की जैसी 
मशीनोंका बनाना | 

हीनमध्यादिसंयोगवर्शात्रे रझ्नम्‌--रंगोंके मिन्न-मिन्न मिश्रणसे चित्र 
रंगना । | 

जलवाय्वम्सिसंयोगनिरोधै: क्रिया--जल, वायु श्रग्निकों साथ मिलाकर 
झौर अलग-अलग रखकर कार्य करना- 
इन्हें बॉधना | 

नोकारथादियानानां कृतिज्ञानमू--नौका रथ आदि सवारियोंका बनाना । 

सूत्रादिण््जुकरणबिज्ञानलप--खत और रस्सी बनानेका शान । 

अनेकतन्तुसंथोगै: पटबन्धः--सूतसे कपड़ा बुनना । 

रत्लानां वेधादिसदसब्ज्ञानम--रस्नोकी परीक्षा, उन्हें काटवा छेंद्वा आदि | 

स्वणादीनान्तु याथाथ्यविज्ञानम--सेनेके जाँचनेका शान । 

कुल्रिमस्वणुरस्लादिक्रियाज्षानम--बनावटी सोना रत्न झ्रादि बगाना । 

स्वणाधलछारकति:--सोने आदिका गहना बनाना | 

लेपादिसत्कृति:---धलम्मा देवा, पानी चढ़ाना | 

चर्मणां मादबादिक्रियाज्ञानम--अमड़ेको नर्म बगाना | 

पशुचभाजगनिहारजझञालम--पशुके शरीरसे चमड़ा मांस आदिको अलग 

कर सकना | 

दुग्धदोहादिषृतान्त विज्ञानमू--दूध दुद्दना और उससे थ्री निकालता। 

कब्म्चुकादीनां सीवने विज्ञानम--चोली आदिका सीना । 

लि तह रक्त सहायतासे वरना 

दि ज्ानाए - घर तथा घरके बतेनोंकों साफ करनेमें 
निपुणुता | 
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बस्त्रसंसाजेनव--कपड़ा साफ करना | 

ज्लुश्कम--हजामत बनाना | 

विलमांसादिस्नेहानां निष्कासने कृति:--तिल और मांस आदिसे तेल 

४ तिकालना । 

सीशग्याकपणे ज्ञानपू--खेत जोतना, निराना श्रादि । 

वृज्ञाद्यारोहणे झानमू--इृक्षपर चढ़ना। 

मनोनुकूल्सेवा या: कृतिज्ञानप-अ्नुकूल सेवा द्वारा दूसरोंको प्रसन्‍न करना | 

बेसुवणादिपात्राण कृतिज्ञानमू--बाँस, नरकंट श्रादिसे बतेव आदिका 

बना लेना | 

काचपात्रादिकरणविज्ञानपू--शीशेका बर्तन वनाना | 

जल्ञानां संसेचन संहरणम्‌--जल लाना और सींचना । , 

लोहामिसारशस्त्राजजकृतिज्ञानमू--घातुओंसे हथियार बनाना । 

गजाश्वबुषभोष्ट्राणां पल्याणाव्िक्रिया--हाथी, तोड़ा, पल, फऊँट 
आदिका जीन, चारजामाशोंका होदा वनाना | 

शिशोस्संरक्षण धारणे क्रोड़ने ज्ञानमू--वच्चोंको पालना और खेजाना । 

आपराधिजनेसु युक्तताडइनज्ञानमू--अपराधियोंकों ढंगते मरम्मत करना। 

नानादेशीयबणानां सुसम्यलेखते ज्ञानम--मिन्न-मिन्न देशीय लिपियों- 

का लिखना । 
म्बूल्लरक्ञा दिकृतिविज्ञानम--पानके बीड़े बतानेकी विधि। 

आदानम्‌--कलाममंज्ता | 

आशुकारित्वपू--शीम काम कर सकना । 

प्रतिदानम्‌ू--कलाश्ोंकी सिखा सकना | 

चिरेक्रिया--रेर-देससे काम करना । 


४--अबन्धकीश । 
[ इनका अर्थ स्पष्ट है। जो विशेष हैँ उनकी व्याज्या पीछेकी सूचियोंमे है।| 
लिखितम्‌-- ५ पठितम-- 
गीजतपम्‌--- & बंचंम-- 
गीतपू-- ह ७ उ्याकरणएुम-- 


सुत्यम-- ८. छन्द- 
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ज्यों तिपम॑-- 
शिक्षा-- 
निरूक्तम- - 
कांत्यायनम्‌--- 
मनिधण्ट:- 
पत्रच्छेदम-- 
सर्व फ् दा[गप-- 
सत्परीज्षा 
आधयुवाभ्यास:--- 
गजारोहणप - - 
लुख्गा रोहणम-- 
तप:शिक्षा-- 
सन्जधा[द्‌:--- 
सम्त्रवाद: -- 
स्सबाद--- 
खन्‍्यबाद:- - 
रसायसम्‌--. 
विल्ञासम्‌ -- 
तकबाद:-- 
सिद्धान्त:-- 
विषबादह--- 
गारंडमसूनन- 
शाकुनम 

शकपत कर 
आचायबिदज्ा 
आग | 
प्रासादलक्षणम-- 
सामुद्रिकम--- 
स्मृति:--- 
पुराशणमु-- 
इतिहास 
बेदः ; 
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बिधि:-- 
वचद्याप्तुवाद:--- 
देशनसस्कार:-- 
खेचरीकला--- 
अमरी कली --- 
इन्द्रजालमं--- 
पातालसिद्धिः ध्ण 
धूत्तशम्बलघ्‌-- 
गन्धबाद:-- 
बल्ललिकित्नां-- 
कृत्रिम मणिक 
मर्वकरणी--- 
बश्यकम--- 
पशुक्र्म-- 
चित्रकर्म--- 
काप्टबटमम--- 
पाधाणकर्म-- 
लेपकर्म - 
ंकर्म--- 
सस्त्रकश्सव ती--- 
काव्यम्‌--- 
अल्लडगर:- 
इसितस-- 
संस्कृतमु--- 
प्राकमम-- | 
पैशाचिक्म -- 
आअपक्ष शप-- 
कपटमू-- 
दृशाभाष।[-- 
घातुकमें-- 
प्रथोंगीषाय:-+- 
केवलिंधिधि: । 


